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इस बात को कई वर्ष हुए कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
प्रिस्टर रमेशचन्दद्त्त से उनके प्राचीन भारतघर्ष की सभ्यता के 
इतिहास के हिन्दी अन्नवाद प्रकाशित करने को श्राज्षा प्राप्त की थी 
आर उसे छापने का भार प्रयाग फे इश्ड्टियन प्रेल के म्वाप्ती ने लिया 
था। पदिले तो इस अन्य के अनुवाद दोने में ही बहुत घिलम्ब हुआ 
फिर जब यह अनुधाद प्रस्तुत हुआ तो इशणिष्टयन प्रेस में चह पडा 
रहा | अन्त में सभा ने इस अजुबाद की हस्तलिखित प्रति इश्डियन 
प्रेस से लौटा छो और उसके स्पय छपवाने का विचार किया। इसी 
बच में हिन्दी समाचारपत्रों में इस अन्ध के विमद्ध आन्दोछन 
प्रारम्भ हुआ और वे लोग यद्द सम्भेति देने लगे क्चि सभा द्वारा 
इस ग्न्ध का हिन्दी में छुपना संधा अनुचित द्वोगा। अस्तु इस 
अऋगडे को शान्त करने के अ्भिप्राय से दावू श्य।मछुन्दरदास ने सभा 
से धार्यना की कि उन्हें यह अनुवाद अपने व्यय से छापने के लिये 
दे दिया जाय । सभा ने इंस प्रार्थना को स्पीकार किया और यह 
अन्ध छपने के लिये प्रेस में दे दिया गया। इधर अनेक मित्रा ने बाबू 
श्यागछुन्द्रदा|ख को यद्द सम्मति दी कि हिन्दी में ऐतिहासिक अन्धों 
का पूरा अमाघ है अतएव ऐसा उद्योग द्वोना चाहिए कि जिसमें 
केवल यही नुद्दीं वरन और भी पेतिहासिक भन्य हिन्दी में प्रकाशित 
होने रह। निदान इस सम्मति के अनुसार उद्योग करने पर यह 
इतिहास -प्रकाशक - समित्ति स्थापित हुई कि जिसकी नियमाचली 
कआदि इस प्रन्थ के अन्त में दी गई है। इसी सम्रिति की ओर से 
यह ग्न्य अब छाप कर प्रत्यशित किया ज्ञांता हैँ । हे 
कोई भी अन्ध हो उसके विपय में यद कभी भी नहीं कट्दा जा 
सफता कि हसम्र जो इुछ लिमा है सप ठीक है फही किसी शक्तार 
का मतान्तर नहीं है । जब यह अ्रवस्था खब ग्रन्थों की है तो यहदद 
इतिहाल उस श्रेणी से कदापि अछूग नहीं हो सबता, परन्त अब 
तक जितने श्र धथ प्राचीन भाय्तवर्ष फे इतिदासप्त फे लिगो गए है 
उनमें मिस्टर दृत्त का भ्न्‍्च सब स श्रेष्ठ माना जाताह । यद्दी कारण 


(४) 


है कि यद प्रकाशित किया जाता है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं दे 
कि इस अन्‍्ध में निर्धारित चिषयो के सम्बन्ध में मतभेद होगा और - 
यह मतभेद पुरातत्व सस्वन्धी विषयों में सदा बना रहेगा ।इस 
अवस्था में यह समिति इस वात की आशा करती है कि वे लोग 
जो जाने चा अनज्ञाने इस अन्ध के प्रकाशित द्वोने के घिरोधी थे 
अब इस पर पूर्णतया विचार करेंगे और पक्तपात रदित दोंकर सत्य 
और -'्असत्य का निर्णय करेंगे | यदि कोई महाशय प्रमार्णो सद्दित 
इस प्रस्थ की भूलों को दिखलाचंगे तो यह समिति उनकी सम्मति 
को आनन्दपूर्वेक इस पअ्न्ध के चौथे माग के साथ छापकर प्रकाशित 
करदेगी | इस समिति को कदापि इस विषय में श्राग्नह नहों हे | 
इसकी केवल यही इच्छा है कि सारतवर्प का प्रचचीन इतिहास 
नदी में हो जाय और भारतवासी अपने देश श्रौर समाज की 
बास्तविक प्राचीन अवस्था को-जान जाय अथवा उसके जानने के 
उद्योग में लग जांय तथा इस विषय में दूसरे छोग त्या कहते हे 
सो जान जाय क्योंकि वास्तव में ऐेसी बातों का उचित निणेय इस 
देश के परिडत विद्वान ही कर सकते हूँ जो देश की चाल व्यवहारों 
के जानकार 'और संस्कृत के अन्धों का सूल्तत्व समझ सकते हैं. 
परन्तु अंगरेजी न जानने के कारण उन पर अपना मत प्रकाशित 
नही कर सकते | समिति को विश्वास है कि इस देश के परिडतों 
'के दाथ से समालोचित होने से पेसे विपयौ में अनेक प्रम दूर हो 
जञाँयगे | आशा है कि समिति अपने मनोरथ में सफल हो।. 


ना 


द्सिस्बर (६०४ । 


अन्धकार की भूमिका । 





-प्रोफेसर मेक्स मूलर कहते हैं कि “ यदि मुझसे पूछा जाय कि 
डन्‍्नीसपीं शताब्दी में मजुप्प जाति के भाचीन इतिहास के विषय 
में सब से अधिक श्राषण्यक् कौनसी बात विद्त हुई है तो इसका 
उत्तर में नीचे लिखी हुई पक्ति में दूगा । 

« सम्कृत, घौश पितर--युनानी, ज्ञिउस पेट ८ लेटिन, जुपिदर 
सःशोल्ड नोसे, दिए ? हे हें 

और सास्तव में योरप फे घिहानं ने पिठुले सौ धर्षो के भीतर 
प्राब्ीन आर्यमाषा स, जो कि अब तक भारतघप में रक्तित है, लिन 
यार्तो का पता लगाया है थे मानवी घिया की उन्नत्ति फे इतिह।स में 
अत्यात सुन्दर अध्याय हैं। $ 

सेरा अभिभ्राय यद्दा पर उस इतिहास को घण्णेत फरने का नदीं 
है। परन्तु थोडी सी बाते जो कि भारतपर्ष के पुरातत्त्य से सम्पन्ध 
रखती ई उनका उल्लेग्ग यदहा पर मनोरखक दोगा। णः 
इस बात को छगमग एक सौ घ॒र्प हुए कि सर बिलियम जोन्स 
ने शकुस्तला फा अनुवाद करके योरप के विद्वानों का ध्यान आक 
षित किया। यद्द शकुन्तला जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में फद्दा 
है ५ एशिया के साहित्य में एक बडी भारी अदभुत घस्तुओं में से 
है जोकि श्रव तक भ्रगट को गई है. और घद्द मनुष्य की कप्पना 
शक्ति की उन रचनाओं में सब से कोमल ओर सुन्द्र है जो कि 
किसो युग था किसी देश में कमी की गई हा] 
थोरप के बिद्धानों का ध्यान सस्झत के साहित्य थे माद्दात्म्य 
और उत्तमता थी ओर आकर्षित इआ और आज़ कल फे सब 
से बड़े भन्धवर्ता ने इस हिन्दू नाटक के धम्पन्ध मं ध्रपनी सम्मति 
निम्न लिखित पक्तियों में दी है जो कि इतनी अधिकता से उद्धत 
, की छाती है.। 
-  ४०प्रोपेड 00 ऐ0७ व ६००५8 शी0ए0ण१ शाते छा 
पिप्ाफ् 0 ए3 तल्‍शा।|।र, 
+0प 99 क्ाणी एी।8 प०पो ॥६ परछ्षते, आपशपघ:८तं, 
<४+६०ऐ, ई60, -- 
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६-५ ॥0प कीछ धका कि छतवे गला ता वाध्धो )॥ ७ - 
५ सके परवाह टातवतीतह 
| आधाहह 708, 42 नर घाव, तकते है छ8 छह ॥ ईड बयां. 
| -( 989 |2 
सर बिलियम जोन्‍्स सादब ने मनु का अनुवाद किया, उन्होंने 
पशियादिक सोसायरी को स्थापित किया और संम्श्त साहित्य के 
भगडार की खोज करके उसमें ले अमूल्य वादों का पता दि ७४ पका 
परन्तु वे जो भारतवर्ष के “प्राचीन इतिहास क्रो कि जिसमें 
करिपत कथा काकुछ भी मेल न दो ” दुंढते थे उसकी कुंशी न 
पासके | इसका ऋरण यह है कि उन्होंने केवल पीछे के समय के 
अर्थात्‌ चुद्ध के समय ऊ#े उपरान्त के संस्कत भध्न्‍थों ही में परिधम 
विया ऑर इसके पहिले के प्रस्थी पर ध्यान नहीं दियां जिनमें कि 
खजाना भरा हुआ हैं । ही 
कोलश्र॒क साहब ने भी ब्िलियम जोंन्स के ही दंग पर फाम 
किया | वे गणित के चिह्न थे और योरप में संस्कृत के सब से 
बड़े दच्त और अप्रमत्त पणिडत थे । आचीन संस्कृत -के अन्धों में कोई 
बात पेसी नहीं थी जो कि उनसे छिपी दो । उन्होंने हिन्दू चेदान्त 
का बड़ा अच्छा और सश्ा चृत्तान्त लिखा, हिन्द बीजगणित और 
गणित पर पुस्तक लिखीं ओर सन्‌ १८८५ में उन्होंने पहिले पद्दिल्ठ 
योरपवासियों को आर्यजाति के सब से प्राचीन भ्रन्‍्ध अर्थात्‌ चेइा 
से परिचित किया। परन्तु कोलतन्र॒क साहब थद्द न जान सके कि 
उन्होंने कितनी अनमोल चस्तु प्राप्त की है । उन्होंने कहद्दा है कि वेदों 
के पढ़ने से “ अज्ञवादकर्ता के धरम का फल तो दूर रद्दा पर पाठकों 
को भी उनके श्रम का फल कठिनता से मिलेगा | 
डाक्टर पच० एच० किससन साहब ने कोलब्ृक का अनुकरण 
किया। और यद्यपि उन्होंने ऋग्वेद संहिता का अंगरेजी में अरु- 
बाद किया है परन्तु वे अधिकार पीछे के समय के संस्कृत साहित्य 
ही में अपना समय लगाते थे । उन्होंने संस्कृत के उत्तमोत्तम 
नाटक तथा कालिदास के झुन्द्र काव्य * मेघदूत *का ललित अंग- 
रेज्ी में अजुब।दर किया । उन्होंने विष्णुपुराण का भी अनुवाद क्रिया 
और हिन्दुओं के उत्तर ऋत्र के इतिहास को ठीक करने का यत्न 
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किया और बहुत सी बातों का सनन्‍्तोपदायक रीति से निर्णय भी किया। 
हसी समय में फ्रान्स में एक बडे विह्यान हुए । उनसे बढ़कर 
पूर्षदेशीय विषयों के बिहानों में ओर कोई नहीं हुआ । उनका नाम 
यर्नफ साहव है | उन्दोंने जन्द और यबैदिक्त सरुकृत के परसुपण 
सम्बन्ध का पता रूमाया और अपने लिये एक तारतम्यात्मक 
व्योकरण बनाया | जर्मनी के चिद्दानों ने इनके उपरान्त ताश्तप्यात्मक 
व्याक्रण बनाए हैं. । इस प्रकार उन्होंने जन्द भाषा और लेखों को 
पढ़ कर सपष्ट क्रिया, ऋग्वेद की जयाण्या फी और यद्द दिस्ललाया 
कि आर्यज्ञाति के इतिद्दास में उसकी वया स्थिति है । उन्होंने 
“सीरिया के शब्बुरूपी -लेखों को भी पढ कर ध्पष्ट किया और इस 
प्रकार से वे योरप में अपना चिरस्मरणीय नाम छोड गए | और फिए 
उन्होंने अपनी “ घुधिजूम " नामक पुस्तक की भूमिका में पहिले 
पहिल इस बडे अमें का दाशनिकर और स्पष्ट वर्णन दिया है। उनकी 
शिक्षा ने योरोप में लगभग ९4 यर्थों तक ( १८९४-१६४० ) बडा 
आदोखन उत्पन्न किया और पेरिस नगर के अछुगागी और उत्सांही 
शिणों पर इसका यडा असर पडा और इनमें से सथ साहब और 
' मेफलभूखर साहब को नाई कुछ छोग दमलोगों के समय में बेदी 
के बड़े पणिडत हुए है । हे 
इसी बीच में जर्मनी के घिद्ठानों ने भी परिश्रम करना आरस्म 
क्या झोर जब उन्होंने इस घिपय में कार्यारम्म किया तो शीघ्र 
ही भारतवर्ष के पुरातत्य की खोज करनेताऊो में थे सब से बढ गए। 
रोजन साहय ने, जो कि राजा राममोहन राय के समफाछीन थे 
ऋग्येद के पदिले अएक को लेटिन भाषा में अलुघाद सद्दित प्रका 
शित्त किया था परन्तु उनकी अकाल रूत्यु ने इस कार्य को 
रोक दिया 
परन्तु उस समय के प्सिद्ध घिहानों ने इससे भी अधिक कार्य 
करना आरमस्म कया और बॉप प्रिम भौर इम्रधोत्ट ऐसे पेसे 
विंदानों की पुद्धि और उनक्ने दृढ़ परिश्रम से शीघ्र ही ऐसा फछ 
प्राप्त हुआ कि जो उस शताब्दी की नवीन आधिप्यन बातों में सब 
भे प्रधम श्रेणी में गिन्ते जान यागर्य हूं। उन छोगों ने सारे इस्डो- 
आर्थन भाषाओं अर्थात्‌ सस्टत, जन्द, झक लेटिन सलेब, द्घ टन, 
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और केल्टिक भाषाओं में परस्पर सम्बन्ध का पता खगाया | जन्होंने 
यद व्विर किया कि ये खब भाषाएं किसी एक ही भाषा से निकत्टी 
हैं और उन्होंने उन नियमों का भी पता छगा लिया जिनसे कि फ्क 
भाषा से दुसरीं भाषा में जाते हुए शब्द का रूप अदल गया हैं 
उस समय के साहित्य के खिछान सिनका कि यह सत था कि सब्र 
उश्षति और सभ्यता का प्रारम्म शौक ओर लेंटिन से दुआ हैं. 
पहिले पदिल इस सिद्धान्त पर हँसते थे परन्‍्त फिर थे लोग 
ब्यध्चर्यित हुए और श्नन्‍्त में उन्‍्हों सत्य के जागे ऋण और उदुःस्व 
के; साथ द्वार मानती पड़ी । 
इस प्रकार ब्रिद्धान छोग जैसे जैसे संस्कृत की पूरों परी कदर 
को जानने लगे बेसे ही वैसे उनमें प्राचीन हिन्दू खाहिय झीर इसि- 
दास की व्याख्या करने की रुचि बढ़ती गई । अनण्य उस शताब्दी 
के बड़े भारी परिडत राँथि साहव ने यास्क्र की अपनी वहु मूल्य 
टिप्पणी के साथ समस्पादित किया । इसके यीछ्ध उनन्‍्हों ने धिटनी 
साहब के साथ अथवे वेद की सम्पादित किया और बॉहलिक 
स!हब के साथ संस्कत भाषा का एक सर्वोक्तन शोर पुृण औझोष 
तथार किया । इसके उपरान्त लेंसन साहब ने अवना बुददु गंध 
विर्वीकटव6 #ीशिपएए% परएप प्रदाशित क्रिया जिसमे उन्हों ने 
ऐसी बिद्वत्ता और योग्यता दिखलाई है कि जिसकी समता वहुत 
कम लोग कर सके हैं | वेवर साहब ने शुक्त यज्ञ॒वेंद्र और उसके 
आहाणों और सूत्र को प्रकाशित किया, अपने [70६०8 5+एतहक 
में बहुत से संद्ग्धि विषयों की व्यास्था की और अपने हिन्दू लादित्य 
के इतिहास में प्रथम वेर संस्क्रत साहित्य का स्पष्ट और पूर्ण वृत्तान्त 
प्रकाशित किया | चेनफी साहव ने सामबेद के पक वह सदय 
संस्करण को ग्र पाशित किया. जिसका अज्ुवाद सहित एक संस्करण 
स्टिवेस्सन और विह्सन साहब पहिले निकाल चुके थे । और म्थोर 
साइव ने संस्क्रत साहित्य में से अत्यन्त व्यंजक और प्ेतिहासिक - 
पाठ करा एक संग्रह पाँच भागों में प्रकाशित किया जॉ कि उनके 
परिध्रम ओर विद्या का अब तक चिन्ह हैं । 
, और अन्त में प्ोफ़ेलर मेक्समूलर साहब ने समस्त प्राचीन 
संस्क्तत्‌ साहित्य को समप के क्रम से सन्‌ २८५९ में ठीक किया। 


(५: 

सन्त इस बृद्टद अन्‍्ध से कहीँ।वढ कर अम्तुल्य-विद्वान प्रोफेसर 
साहब के भाषा, धर्म ओर देवताओं के सम्बन्ध की असण्य 
पुस्तकों और लेखों से-द्विग्दुओं के छिये उनका ऋग्वेद संहिता का 
ससकरण दर जिसे कि उन्हों ने सायन की टिग्पणी के साथ प्रका 
शित किया हैं । इस पुस्तरू का सारतवर्ष में झृतशता भौर दर्द के 
साथ आदर किया गया यह बृददु और प्राचीन अन्य जो कि 
गितती हे कुछ विद्वानों को छोड कर और लोगों फे किये सात 
ताला के भीतर बन्द था उसका मार्ग अष हिन्दू विद्याधियों के लिये 
खुल गया झौर डसने उन लोगों के हृदय में भूत काल का इत्तिहाल 
आनने की, अपने प्राचीन इतिहास और प्राचीन धम्में को जानने 
की अभिलापा उत्पन्न कर दी । पु 

आप्तवर्ष में ज्ञोन्‍्स कोलध्ुक और विएसन साहव के उत्तरा 
घिकारी योग्य हुए परन्तु उनमें से सर जेम्स प्रिन्सेप लाहब सब 
सर बढ़ कर हुए भारतवर्ष में स्तूपों और चट्टानों पर अशाकऋ के 
जो लेख खुदे हुए ह वे लगसग ९३०० घर्ष तक लागों की समझ में 
नहां आए और सर घिलियम जोन्स साहब तथा उनके उत्तराधिकारी 
लोग भी उनका पता नहीं लगा सके । जेम्स प्रिन्लेष साहय 
नें जो कि उस समय पशियारिक सोसायटी के मत्री थे इन शिलता 
लेखों का पढ़ा भौर इस प्रकार से बौद्ध पुरातत्व और प्राचीन योद्ध 
इतिहास प्रगट विया गया । यद्द प्रिन्सेप साहब दी थे कि जिन्दों ने 
प्राचीन समय के बौद्ध राजाओं के सिक्कों से जो कि सारे पश्चिमी 
भारतवर्ष में पाए जाते हैं बहुत सी यातों का अत्यन्त पाणिदवित्य के 
साथ धर्णन किया। उनके पीछे बहुत से योग्य विद्वानों ने इस कार्य 
को किया | डाक्टर हाग साहब ने ऐतरेय नाहमण का अजुवाद किया 
और पारियों का इतिद्वाप्त प्रगट क्या । डाजडर घर्नेल साहय ने 
दूल्िणी भारतवर्ष की प्राचोन लिपि विप्य में छिखा । डाक्टर 
चुदलर साहब ने भाचीन धम्मशाखतर के विंयय में बडी योग्यता ले 
लिखा है और गतयर्ष मे डाक्टर थीवों साइव ने प्राचीन दिन 
शेख(गणित की प्रकाशित किया है । 

हमारे सखदेशियों मे से दो बड़े ख़ुधारकां अथांत्‌ राज्षा राम 
मान राग और स्वामी दयानन्द सेरस्थनी ने प्राचीन सस्‍्तत 
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हित्ध की और स्यान दिया राजा राममॉडन राय ने तो कई 
इपनिफ्दी का अंगरेज्ी में अनुवाद किया कौर स्वा्ी देधानन्द 
लइस्यती ने ऋग्वेद संदिता का हिन्दी में अलुबाद प्रकाशित किया । 
सर राजा राधाकान्त देच ने संस्कृत विद्या पर अिशेष ध्यान विया 
0 उनन्‍्होंन एक बहुत हो उत्तम अरि पूरत काद *'शाब्दकल्पटम 
के नाम से धकाशित किया | डॉक्टर माऊदाजी आर ब्रोफेसर सर्टा- 
शुकर, हाक्ट के० एम बेदर्ओी और डाक्टर गाजेन्द्र लाझे मित्र ने 
भी पुरातस्द के सम्बन्ध में अच्छा काम किया है । मेरे योग्य मित्र 
गरिडत सन्‍्यत्षत समदझमी ने साथन की व्यारवा के सहित सामवबेद 
का एक अच्छा संस्करण प्रकाशित किया हैं। उन्तों ने महीघर कौ 
व्याय्या के सहित शुक्र यछ्ुवेंद को भी सम्पादित किया दें और 
हब ने यास्क के निरक्त का एवः बिद्धत्तापुर्प संस्करण निकाल रहे 
। और अन्त में, मेरे विद्वान मित्र, मिस्टर आननन्‍्दरशाम चरुओआ ने 
जो कि बढ़ाल सिविल सर्चिस में थे एक छोटा और बहुत उत्तम 
क्षंगरेज़ी-संस्कृत ऋा कीप प्रकाशित किया है और ब्रे संस्क्रत का + 
बढ़त भारी और चिद्धत्तापूर्ण एक व्याकरण यता रहे हैं । * 
जनरल कनिधम साहब ने पुरातत्व तथा भारतवर्ष के प्राचीन 
सूर्योत्त के सम्पन्ध मे जो कुछ परिश्रम किया हे वद बहसमलत्य 
है | इसी प्रकार वरगेंस और फरसु सन साहब न मारतवप की घर 
बनाने की विद्या पर लिखा है। इस विषय में फर्गलन साहब के 
अन्ध प्रामाणिक माने जाते हैँ । 
योरप मे डाक्टर फॉसबोल साहवब-पालछी भाषा के अध्ययन की 
डालने वाले कद्दे जा सकते हूँ । उन्होंने सन्‌ १८०५ में धम्म- 
पद्‌ को सम्पादित किया था और उसके उपरान्त जातक कीं 
फशाओं को प्रकाशित किया है | डाक्टर श्रोडनवर्म ने विनय हे. पाठ 
को सम्पादित किया है। ओर इन बिद्दानों ने तथा हाइज़ डेवि 
और सेक्समृलर ने ' सक्रंड चुकस आफ दी ईस्ट' नाम की अमट्य 
प्रन्थावल्ली में बोद्ध ग्रन्थों के सब से मुख्य मुख्य मार्गों का अंगेस्ली 
से अनुवाद हम लोगों के सामने उपस्थित किया है! 
हु में इस अ्न्धावली के विषय में कुछ कद्दा चाहता हें क्योकि 
: “इसका विशेष अनुश्नद्दीत हूं । प्राचील हिन्दू साहित्य और तिहास 
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को स्पष्ट करने के विषय मे शोफेसर मेक्समृलर साइब ने जीवित 
घिंहानो में सब से अधिक उपकार किया है। उसका यह चिचार 
बहुत दी उत्तम है कि अगरेजी जानने वाले पृर्वेदेशोय मृल्त भ्रन्थो के 
अज्षराजुवाद से सहायता ले सके | 
सस्छृत, जन्द, पहलची, पाली, भर्बी झादि फे ३० से अधिक 
अन्य इसमें छप चुके हैं तथा और ग्रन्थों के छपने को आशा की 
जाती है| यद्दा पर में यद कद देवा चादता ह कि इस बअन्यावल्तो 
का में थडा ऋणी हूँ। मेने इन प्रन्‍्थों में से चहुत से घाकय उद्धृत 
क्रिए हैं और कीं क॒द्दी पर उनमें एफाघ शाद का अदुल बदछ कर 
दिया दै और ज्ञिन मूल सस्क्ृत भन्धों का अनुवाद इस प्रन्धाबली 
में दिया दँ उन्हें देखने ख्ती मुर्े पिरलेददी फह्दीं आवश्यकता पड़ी है । 
-. अ्रथ म॑ इस अपनी पुस्तक के दिपय में दो चार शब्द फहगा। 
भैने अपने मन में कई पेर थद्द प्रश्त किया है कि अब तक दम को जो 
सद्दायता मिल सकती हूं उससे क्या प्र॑रचीन भारतवर्ष की सभ्यता 
का पक छाटा सपए ऐतिहसिक चृत्तान्त लिखा ज्ञा सकता है जो कि 
प्राचीन सस्क्तत ग्रन्थों के आधार पर हो और जो इतनी सरत्त 
रीति से लिखा ज्ञाय कि उसे सर्वसाधारण समझा सक्ष | म॑ 
एसे भ्रन्ध के लिखे ज्ञा सकने में फोई समन्देद नहीं करता था पर में 
भ्राय यद्दी चादता था ( जब मैने इस त&्न्थ का लिखना प्रारम्भ कर 
दिया था उस समय भी ) कि यद्द किसी योग्य विह्ञान दारा और 
ऐसे मद्ाशय द्वारा लिखा जाता जी कि मेरी अपेक्षा इस कार्य में 
अधिक ध्यान श्रीर समय दे सकता। + , 
जिन बिद्धानों ने अपना जीवन भागतवर्षे के पुरातत्व फे अध्य- 
यन में बिताया दे और जिन्दोंन इस अमल्य भण्डार से बहुमनूय 
रत्त प्राग्त किए है थे लोग उन ग्त्तों के आमूपण बनाकर उन्हें धर्थे- 
साधारण के फाम के लिये उपस्थित दरने में जी ल्गाते हुए नहीं 
दिखाई देत । अतपद यह स्पृद्टारद्दित कार्य कम योग्यता के खार्मो 
ज्ारा ही किया जाता चादिए। 
सर्वंसाधारण के लिये पस ग्रन्थ फी चावश्यक्तता है, इस पात 
को कोई अस्पीकार नहीं करेगा। दिन्दू वियार्थी के लिये भारतवर्ष 
के इतिहास का समय, सच'पूछिये तो मुलल्मानों के झ्राक्रमण से 
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आरम्भ होता दे | दिन्दुओं के राज्य के समय से वे लोग पूरे अन- 
मिन्न हैं | स्कूल के उत्त विद्यार्थो करों जो कि भद्दमद्‌ के बारदा 
झाक्रमणों को अच्छी तरह जानता हैं उन आय लोगा के आक्रमणा 
और बिंजयों का बहुत ही थोड़ा वृत्तान्त मालूम द्वोगा जिन्होंने कि 
महमद के ४५०० वर्ष पहिले पंजाब का जीता था और वहा शझ्राकर 
बसे थे | वह शहाबुद्दीन मुहम्मद गारो का द्व्लिी ओर क्नोंल के 
जीतने का यूत्तान्त पढ़ता हैं परन्तु उसे उन्हीं देशों में कुद और 
पांचाल लोगों की प्राचीन राजधानी - का कुछ थी ऐंतिहाखिक त्ु- 
तान्त नहीं भारूम दोगा । चद जानता है कि शिवाजी के समय में 
दिहली में कौन बादशाद राज्य करता था परन्तु जिस समय में 
गौतम बुद्ध अपने घ्म पर व्याख्यान देता था उस समय मगध में 
कौन राज्य करता था इसका पता उसे नेहों दोगा। वद्द अहमद- 
नगर, बीजापुर ओर गॉलकुण्डा के इतिहास रे अभिन्न दोगा पर , 
डसले अन्ध, गुप्त शोर चालुका राजाओं के विषय में नहीं खुना 
होगा. । वद् नाद्रशाह के भारतवर्ष पर आक्रमण करने की तिथि 
अच्छी तरह जानता होगा परन्तु उसे यह नहीं मश्तम होगा कि 
इस घटना के पू्च ७०० चर्ष के भीतर द्वी शक लोगों ने भारतवर्ष 
पर कब आक्रमण किया ओर उनकों घिक्रमादित्य ने हरा कर कब 
भगा दिया । वह आयभद्ट अथवा भवभति के समय की अपेत्ता 
फरदोसी ओर फरिश्ता की तिथियों को सल्ती भांति जोनता है | बह 
बतला सकता दे कि ताजमहल को किसने बनायो पर इस बात का 
उसे ध्यान भी नहीं दोगा कि खांची के स्तूप, कीं और पजेण्टा 
की गुफाएं, एलोरा, भुवनेश्वर ओर जगन्नाथ के मन्दिर कब बने | 
यह भाग्य का फेर जान पड़ता हे कि ऐसे देश के प्राचीन समय 
के इतिहास के पृष्ठ कोरे रद्दे कि जित्षमें हजारों धर्ष तक प्राचीन 
ऋषी छोगा ने दन्तकथाओ और बड़ी बड़ी रचनाओं को हम ऋमर! 
. अत कराया है और जहां किएक पीढ़ी के पीछे दलरी पीढी ने इनको 
बराबर कंठाश्र रख कर संरक्तित रकसता हैँ। यदि उन्त रचनाओं से 
घाचीद भारतत्रष के इतिदास का साधारण चृत्तान्त बिद्वितन 
जाय तो इन दजारों प्राचीन समय के विद्यार्थियों और विद्धानों 
का परिश्रम करके इन्द्र संरक्तित रखना व्यर्थ ही इआ। और फिर _ 


अर 


( &) 








पिछली शर्ताब्दी में योग्प फे जिन प्रय्यात विद्वानों और 'पुरातत्त्य 
वैशाओं ने जो कार्य क्या है उनकी विढठुचापूर्ण खोजो का फल 
यदि हम अब भी शह्वलाबद्ध इतिहास के रुप में इस प्रकार से न 
रख सकें कि धह सर्वसाधारण और साधारण विदार्थी की समझ 
में आसकी तो उन विद्वानों का परिश्रम ही व्यर्थ हुआ | 

परन्तु द॒प का विष्य दै कि पेली बात नहीं है। यद्यपि भारत 
घर्ष क इतिद्वास के बहुत से भाग अब तक भी सदिरध दे, ययपि 
यहुत सी घात अब नक विघाद योग्य हैं परन्तु हिन्दू राज्य फे समय 
का एक साधारण इतिदास तयारए करना अब कोई अखसम्मव कार्य 
नहीं है। और यद्यपि मैं इस कार्य फे लिये अपने को अयोग्य पाता हू 
तथापि म॑ इस आशा से इस कार्य को आरम्भ करदेने का साहस करता 
छहू कि याग विठान लोग भेरी च्टियों को कमा करेंगे मेरी अमि 
धार्य भूछो को सुधारंगे और जिन बातों को मैं ने अताडोपन से कि 
या हो अथवा जिन्हें म॑ छाड गया द्वौऊ उन्हे पे योग्यता पूर्वक भली 
भाति करेंगे । 

इस घड़े कार्य को रने में में यद्द प्रगट कर देता हू कि पूर्च देश 
सम्बन्धी विद्याओं के घिद्दानों ने खोज कर जो याते ज्ञानी है. उनझे 
सिधाय मेने अपनी ओर से किसी नई्यातका पता नहीं लगाया है । 
इस धिपय में मेर! परिमित ज्ञान मुझे: यद बद्दाना करने से रोकेगा। 
और इस प्रथ के उद्देश्य का र्याल करके भी यह घात असस्भप दैं 
कि इसमें किसी नई बात का पता लगाया जा सओ। मैंने केयल 
यह उद्योग क्या है कि योग्य विद्धानों त्रे पर्थिम से जो बातें 
विदित हुई हैं उन सच फो सिलसिलेयार मिलाकर सर्वसाधारण के 
लिये एक पढने योग्य भय चन जाय । और इस उद्देश्य की पूर्ति 
करने में यदि में ने कहीं कहीं पर अपनी ओर से कुछ अद्ुमान 
अथवा फरपना करदी है तो उसके लिये में पाठकों से प्रार्थना 
फ्ण्ता हू कि थे उन्हें असुधान और ऋटपनाही समझें, उन्हें पेति 
दासिक थाधयिष्कार तन सम । 

आज़ दुख थर्ष दुए कि म॑ नें अपनी देशभापा भ झझूल' के दि 
दुयार्थियाँ के ल्‍्यि एक छोटी पुस्तक बनाने के अमिषाय से उस समय 
मुझे जो मसाले मिले उनच्ा छिलसिलेधाग सप्रह करदिय! था । और 
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वर बढ़ाख पे वहन के स्कूलों में पाटप पुस्मकारह़ों हैं। जब से मे 
कपल हु पक के आतुसररि इउठ कड़ा के! इंरावर का का आह (वल्यक 
+ेआ कर्प रे पचरात्य हैं अड्राज सरावधतट को अदरिशा! ओर आपस्येत 
रहुल; ऊा एक पूरा बड़ टा असुवाद अपने डवद्ेशियों के उसम्मुक्ष 
ट्परर्धित कर खका 5 उब्र समय रा मरी यह हू डूर शहल ४ प्रद्त 
छप56 कि हाट आअध्योज साख मा अधच।अह:, ता श उरगरार्त वर्जन 
हूं बु स्थायी कप में किर से फलों बडे कर व दर ऋजियाय से अल 
आज के का! टिएयू में समय रमय थार हुक जिश प्रडाशिय जिश #ै। फोर 
, हज #ब्ब! 5! शेड देख विधय में जोर को कार सधाने | के इकाटट 
इक हे उर्हों फो में झे कस ग्रंथ में खिलामिलेगार वाॉजि किया है । 
ईफार गे पर धर भंध लिसत शाणाओ सर धर ही उपर न £ 
इसमें मेरा मुख्य अभिव्ग सर्चस्यणारफे के सामने भाश्मपर्ष 
को पक इपंयोगी करा होड़ शाह हयस्धित करने का हा ओँ 
मारख कर के शरशारत हे खिताड़ कप सुदल अंश वसोरो कग से 
मेक खरध का सपए_ला जोर जधिस्ताश क साध "पएयल करसा पड 
सहक हाय नहीं ४ इफ गरश के प्रस्धक: पट हर किए सलिचयों का 
पकने है ठग» सम्यन्थ में बहह सी कान पड ४३ है पीर भिन्न िशक्ष 
खस्प्तियां लिखी गई #ै। मुझ खसताव होता यदि मैं वाटकों के हिये 
पत्पे झा खाद वियाद का इलिहिब, धुराउस्य दे सम्बन्ध में को आसे 
मी शई हे, उनमे गा मरयक या शुशान्|ल जीरा फ्रायक खग्दलि के 
बचा और विएकत की बातों को जिस सझता। पररत पैज़या करने 
में इस अन्य का झावार डिशुना का घोगुना श्रद्ध जाता अर लिख 
लशिपाय से यह धन्ध लिखा जाता के उल्तको पूर्ति ने होगी । वगने 
प्रथम डदेंश्य की पूर्ति दरने के लिये में ने ऋनायश्यक साय वियाद 
$ बचाया प्राखोन समय की हिन्दू सभ्यता और टिन्दू 
जीवन की प्रग्पे्ठ अधरता का जितना सुपष्ठ पीर जधिम्तव वजन 
शुभसे हो सका है, दिया है 
परन्तु यद्यपि इस स्रन्य में मेरा शरुप उेध््य अधिम्तत वर्णत 
देने ही का हैं तधाएपि सने यह ड्योंग किया है. कि इस पसूतयः की 
खसमापम हर लत का उपरान्त थी पाटका के जक्‍य पार 


४९ उल्लत्ता आपके 
अधाप यया रह । इस हँतु मेने विस्तृत यर्णमी को जह्ाँसक हो! 
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सका! बसाया है और प्रत्येक काख के मुख्य मुप्य विपयो को रुपए 
रूप और पूरी तरद से वर्णन करने का उद्योग किया दै। उन मुण्य 
सुझय घटनाओं को-अर्थात्‌ हिन्दू सभ्यता की कथा की प्रधान बाता 
को-अपने पाठकों के हृदय पर अ्रक्ित करने के लिये जह्दा कह्दी पुलरुक्ति 
की झावश्यकता पडी है यहां मेंने पुनधक्ति को बचाया नहीं दै। 
सस्झ्त अन्धो के अमुवादी से जा बहुन से याक्य मेने उद्धुत 
फिंए हैँ वे पदिले पदिछ मेरे अविस्तृत घर्णन फे सिद्धान्त के विदद्ध 
जान पडेंगे | परन्तु इन बद्धुत घाक्यों का देना बहुत ही उचित था 
फयोकि पद्दिले तो ऐसे घिपय में जिसमे कि चहुत सी भिन्न 
सिक्त सम्मतियों हो सकती है, यद नितान्त आवश्यक है क्रि हम 
अपने पाठकों के सम्पुस उन सुल पाठों तक्ो उपस्थित- ऋर दें कि 
जिनके औधार पर मैने अपनी सर्म्मात स्थिर की है जिसमें कि 
पाठक छ्ोग उस पर स्यय विचार कर सके भौर यदि म॑ने जो 
सिद्धएन्त स्थिर किए है उसमें भूल हो तो उसे खुघाए सब्दे | दुसरे, 
हमारे भाचीत अन्यकारों के घूल प्राथो से पाठकों को परिच्रित 
' कराना ऐतिहासिक दिया के लिये लाम दायक् दोगा। यह आशा 
नहीं की जा सकती कि कार्यव्यप्न विद्यार्थी इन प्राद्ीत औए फठित 
प्रन्यों के सूल पार्ठो को अथया उनके पाणगिडत्य पूर्ण अछुवादों को 
पढने का समय निकाल सकेगा और बह इतिदालकार जो अपने 
पाठकों का इन प्रावीन प्रन्थों के कम से कम कुछ भागों से परिचय 
कराया चाहता दो पद इस विपय में अपने पाठकों की तिक्षतों 
बढाबेगा | और अन्त में, यद्द ठीक कह्दा गया है कि विचार दी भाषा 
। हैं और भा दी घिचार हैं। अत यदि कोई एतिदरसफार भाचीत 
समय के घिचारों की धाट किया चाहता हो-यदि बद यह प्रतलाया 
चाहता दो कि प्राचीन खम्य के हिन्दू छोप के विचार और 
विश्वास कैसे थे-तो उसके लिये इससे अन्धी कोई बात नहीं होगी 
; कि घह उन शब्दों को उद्धत करे जिनके हारा कि प्राचीन समय के 
लोगो से अपने विचार प्रगद किए: है। अत इन थोड़े से बाफ्यों को 
उज्षुत कर देन स पाठकों को प्राचीन हिन्दू समाज, उनके चारू 
ध्यपद्दाश ओर उनके विचारों का जितना ज्ञान हो सकता है उसना 
यदि में उसका पूरा प्रिस्तुत यणन लिख तो उससे भी नहीं होगा। 
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मेंस इसी अमिप्राय से अपने पाठओं से रिक्राओ और संत्रों के 
बनाने घालों का सामना करा देते का आर उन्हें अपनी संम्मति 
स्थिर ऋर लेने का अवसर दिया है कि जिसमे मे पासोन हिन्द ओ 
के स्वथाव और सानतरिक जीवन फो जान सके । 
प्राथीन लोगों के विचारों और आऑन्यरिक जीवन से इस भांति 

पुरी तरद से घिश होना ही सच्चे एविटासिक जान की जड़ हे और 
सेंनसे इन प्राचीन लोगो के शब्दों को छोट कर और किसी प्रकार से 
सका सच्या और अविस्तुश वन देने में झपने की असमर्थ याया 
। इसी मुख्य कारण से तथा विस्तार न बढ़ाने दी की इच्छा से 
नें अधिकता से प्राचीन अन्यी के वाक्य वद्धत किये हे : 

अन्त में पाठकों से मेदी यह प्रार्दना है कि थे सुझे; उठ घटिया 
के छिये जमा करेंगे जो कि निसलन्देद इस गन्‍्ध मे हैं क्योडि एक 
तो मेंस इसे उस सपय में लिखा हैं फिसे क्रिस सर्कारी रार्सा से 
कटठिनता से बच्राता था घीर दरार यह ऐसे स्थानों पर लिखा गया 
है जद्ां कोई उत्तम पुस्तझालय नहीं था । परन्तु गेसी चामा 
चहुत कम प्रदान की जाती हैं। और पाठक लोग यह पूछने हैं क्रि, : 
जब किसी अ्न्यकार के पास अस्थ लिखने के लिये सब प्रकार की | 
स्वमिय्रों ही प्रस्तुत नहीं थी तो उसे अन्य के लिखने में हाथ ही 
क्यों छयाता चाहिए्ए । परस्तु में इन बातों को इस लिये छिखता हूँ 
कि जिस से इस पग्रन्ध की चुटियों का यदि बचाव नही नो उसका 
कारण अवश्य घिदित हो जाय | इस पुस्तक के लेखक का समय 
उसका नहीं दे | डसके ऊपर चंगाल के एक छिते का भार है झिस 
का क्षेत्रफल ६ इजार चर्ग मील के ऊपर है और जिसमें तीस लाख 
से अधिक मजुर्ष्यों की बस्ती है। इससे उसको और कामों के 
करने का यहुतद्वी कमर समय मिलता है.। इस अवभ्धाओं में इस 
पुस्तक को सिलखिलेवार लिखना मेरे छिद्रे दक ऋटिन काम रहा 
है ओर में अपने विचारवान पाठकों से केबल यही प्रार्थना कर 
सकता है कि वे उन भूलो ओर चुटियां के लिये जो कि इस पस्तक 
में रह गई हो कृपा कर मुक क्षमा करें । रा 

जिला-मैमनसिंघ-वंगाल र. क्ष, दक्ष । 
१२ अगस्त-ई ८८८ 


ड 7 श१४ 


न 


प्रस्तावना | ' 





युग और समय । 


।. प्राद्यीन आर्याचर्त का इतिहास पिछली ३० शताददी में महुप्पा 
की उन्नति का इतिद्यास हैं। यद इतिदास कई कार्लों में वादा गया 
है जिनमें से दर एक काल की अयधि आज कल की बदुत सी जा 
तिर्या क पूरे इतिहास फी अवधि के बर,बर हैं । 

* दूसरी जातिया भी हिन्दुओं फे चराबर या उनसे भी अधिक 
पुरानी द्वॉमे का घमड़ करतो हैं । मिस्त के विद्वान छोग कद्ते है कि 
चहद्दों इेला के ५००० चर्ष प्रथम पढद्िला राज्यवश स्थापित इुश्ला था। 
पद्दिल्ले कौरागन का समय, जिसने सेमेटिक राज्य के समय सुमिर 

,/भौ८ अकद में मेल कराया था, असौरिया फे विद्वान रोग ईसा 
के ६३००० यचर्ष पद्िले बतलाते ई और सेमेंटिक छोगों के चेलढिया 
जीतने के पद्दिले की अकद्‌ की तूरानी सभ्यता को इससे भी पहिखे 

) का यदते ह॑। चीन के रदनेवाजे झपने यहा के एज्यवर्शों और शोर 
बातों का भामाणिक इतिहास दसा से २०३० घप्प पद्धिले का मानते 
हईं। आज कल ये घिट्धान ऋग्वेद के सृक्ता का समय २००० यर्ष से 
पहिले का नहीं सममाते | पर इन सक्तों के सम्रद होने फे समय 
हिन्दुओं की सभ्यता कई सी वा कई दजार यर्ष पुरानी दोगी। 
पर द्विन्दुओं के इतिहास की स्तमिन्नी दूसरी जातियो के इति? 
हास की सामिग्री के ऐसी नहां है। पिम्न के पुराने वासियों के जीवा 
करों स राजाओं और पिरेमड यनाने घालो के साम, तथए राज्यय शो 
और युद्धों के हल के सिधाय और कुछ पता नहीं लगता | येचिझन 
और क्षसीरिया के पत्थर के शिलालखों से भी इतनाही पत्ता लगता 
है क्षीर चीन थी साप्रप्ती से भी यहा के आदुर्मियों परी सम्पता आर 

, बुद्धि की घीरे धीरे उन्ननि दोने दा कुछ दाल नहां ज्ञावा जाता । 

पुराने समय के हिन्दुओं की पुस्तक दूसरे तृरद् को हैं। उनमें 
कुछ दोप चेशक पाए जाते दे पर ये दोप राज्ययशी युद्धों पतौर 
बाद में है जिन्हें पेतिदासिक कदते हैं। लेजिन साथ ही इसके इन 
पुस्तकों में सभ्पता के बढ़ने और घुद्धि की उत्तनति दोने पा फल! 
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पूरा सिलसिलेचार और साफ हाल मिलता हैं कि ऐसा दूसरी किसी 
पुरानी जाति के; इतिहास में ढुंढ़े' नहीं मिलता ।द्वर समय के 
साहित्य में उस समय की हिन्दू सभ्यता को मांनो पत्र श्रच्छा 
चित्र चा फोटो पाया जाता है और दर एक समय की पुरुतकों में 
सिलसिलेवार तीन हज़ार वर्षों का ऐेसा साफ और पूरा इतिद्दास 
पाया जाता है कि जिसके जानने के लिये अधिक अनुसन्धान की 
आचश्यकता नहीं है । गन 
पत्थर, ताप्नपत्र और पपिराई के लेख उस समय की बातो की 
यादगारी के लिये बनाए गए थे | किसी जाति के गीत, भजन ओर 
धार्मिक उद्घार उस जाति की सम्पता और विचारों का सच्चा 
और खाभाविक पता छगाते हैं | हिन्दुओं के सब से पुराने बद्धार 
लेख द्वारो नहीं प्रग० किए गए और इसी क/रण वे पूर्ण और अधि- 
रुद्ध हैं। वे इस जाति के विचारों और भावों के स्वाभाषिक्त ओर 
सच्चे बचन हैं | वे पत्थरों पर नहीं खोंदे गए पर केचल कंठ करके 
बचाए गए हैं। और जिन लोगों ने इसे कंठ करके बचा रच्खा 
उन्होंने ऐसी अच्छी तरह से ज्योंका त्यों बचा रक्‍्खा है कि जो 
आज कल एक करामात समझी जा सकती है ! 
जिन विद्वानों ने बेदों के सूक्तों को इतिदास की रष्टि से पढ़ा है 
वे जानते हैँ कि उनसे समाजिक इतिद्दास तयार करने के लिये 
जो सामित्री भिलती है वह पत्थर या पत्नों के लेखों से अधिक और 
ठीक है । और जिन, लोगों ने हिन्दुओं के पुराने इतिहास के हर पक 
समय की पुस्तकों को पढ़ा है वे भी जानते हैं कि इनमें हिन्दुओं की ' 
सम्यता, विचार ओर घर्म के तीन हज़ार वर्ष नक बढ़ने और 
बदलने का पूरा पूरा दाल है ओर आदमियोँं की सभ्यता के इति 
हास जाननेवालों को यह देखने के लिये हिन्दू'ही होना जरूरी नहीं 
है कि हिन्डुओं ने इतिहाल लिखने के लिये पूरी, सरल और सच्ची 
बात बचा रक्‍्ख्ती हैं । 
हमारी बातो का मतरूबव आप कहीं और का और न समझ लें | 
7 हमने ऊपर जो बातें लिखी हैं वद खाली इस प्रमयुक्त विश्वास को 
दूर करने के छिये लिखी हैं कि भ(रतवर्ष का कोई भी पुराना 
- इतिहास पढ़ने छायक नहीं है । पुराने समय का कोई भी सिल सिल्ले- 
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बार और विश्वास के खापक बृता-त ऐसा नहीं है. किज्लो आज 
रूल के पढ़ने वालों को रोचक या शिक्षा देने वाला हो । 
पुरामे भारषावर्त का भी सिलसिलेबार इतिहास है जिसमें सच 
से उडी बात यह है कि रुखा होने के पदले बद बहुत ही रोचऋ 
है। इस पुराने इतिह[स ल यद्द जञाना जाता हैं कि एक गुणसम्पन्न 
आर्य जाति ने सयोगवश बाहरी दुनिया से अलग दोकर, अपनी 
अलुकूछ प्रातिक अवस्था म॑ अपनी सभ्यता किस तरह से बनाई। 
हम उनकेयुगयुगान्तर के मानलिकफ आपिष्कारों का देखते है, उनकी 
ए.ऋ शता-दी से दूसरी शताब्दी में जो धर्म में दनति और घुद्धि 
हुई उसको निरखते हैं, उनके राजनीति के त्यथदाए को देखते है 
कि जब ये घोरे घीरे भाग्त में फेलते ई॑ भौर नए र/(ज्य और राप्यवश 
स्थापन करते हैं | हम पुरोहितों के बल के मुक्षावले में उनकी को 
शिशों को, उनकी जीत और दार का जाचते है । हम उनके समाज 
के और अमे फे उलट फेरी को और उनके प्रभावोत्यादक फर्लों को 
मन लगाकर पढते द॑ और एक जाति के मानसिक्र जीयन की यद्द 
अडी कहानी जो शादर शरजदी को कहानियों से सी अधिक रज़क 
ह--कदी! नहीं ट्ूटती झौर न उसका सिस्तसिला द्वी कद्दी भड् दोता 
है । जिन सब कारणा से समाज्ञ और धरम के बड़े बड़े उल्लद फेर 
हुए थे सब पाठकों को मालुम हो जाते हैँ ओर थे देखने लगते है. 
कि हिन्दुओं फी पुरानी सम्यतान ईसा के २००० वर्ष यदिलेसे 
ईसा के १० ६० वर्ष पोछ्ठे तक तीस शताब्दियों में धीरे घोरे किस 
तरद्द से उन्नति की । 
हिन्दु ओ फी सभ्यता में जो दोष है उनसे यदि यूनान और रोम 
के पीछे की सभ्पता से मिलान किया जाय तो इस समय के पढने 
घालो को शिक्षा मिल्रती है | हमारे गुण के द्वाठ से ऐसो शिक्षा 
नहीं मिलती जैसी दमारे दोषों से | विश्यामिन्न के सूक्ो, फपिल के 
तरवद््शन और कालिदास के काव्यों के पढ़ने से उतनी शिक्षा नहीं 
दोती जैसी हमारे राजनेतिक जीवन के गिरने और पुरोद्दितों के 
प्रभुत्व से | गौतम बुद्ध और अशोक के नायक होने में लोगों के धर्म... 
की उन्नति के दाल में उतनी शिक्षा नहीं मिलती जितनी कि सर्च 
साधारण में स्वतञ्ञता के लिये यत्न करने के विएरकुल अभाष से 
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हुनिया के मानसिक जीवन के आरस्म में ब्राह्मणे और ऋजियों कीः 
बुद्धि जो बढ़ी चढ़ी थी उससे इतनी बात नहीं सुझती ओर इतनी 
शिक्षा नददं मिलती जितनी कि मास्नली काम काज और व्यापार में, 
यंत्र ओर समुद्र की चिद्या की नई बातों का पता छगाने में; संग: 
तराशी, शिल्प चिद्या, ओर कलाकोशल में, जातीय जबन के प्रादुर्भाव 
और जातीय सबलता में । 
प्राचीन हिन्दुओं के मानसिक और घांभिकर जीवन काइतिहास 
अनुवन्धतां, पूर्णता ओर गम्भीर भावों में अद्भपम दें! परन्तु वह 
इतिहासचेत्ता ज्ञो इस मानसिक जीवन का केवल चित्र उत्तारता हैं 
अपने कर्तदय को ऋाधा करना हैं। हिन्दू इतिहास का एक दुसर॥ 
ओर अधिक खेदजनक भाग भी है श्रोर कथा के इस भाग को भी 
ठीक ठीक कह देंना श्रावश्यक हैं । 
हम पहिले कह खुके हैँ कि प्राच्नीन भारतीय इसिहास कई एक 

विशिष्ट और लम्त्रे कालों अथवा युगों में विभाजित होता हैं । पत्येक 
काल का जुदा दा साहित्य है और प्रत्येक की सभ्यता में दुसरे काली 
के मद्दान राजनेंतिक ऑर सामाजञ्ञिक कारण से बड़ा भेद हो जाता 
है । हमारी इच्छा हैं कि पहिले हम इन ऐतिहासिक यु्गी! का और 
जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो उनका संक्षेप में चर्णन कर दें ,लिससे 
हमारे पाठकों को इस अ्रन्थ का उद्देश्य विदित होजायथ और ज्ञब 
हम इन कालों का सचिस्तार वृत्तान्त लिखे तो शायद उनको धत्येक्न 
युग की सब बातों के समभने में सरछता होगी । हम खब से पहिले 
के कार से आरम्भ करते हैं अर्थात उस समय से जब कि झोयों ने 
पंजाब देश में आकर निवास किया था। इस काल के इतिहास का 
पता ऋग्वेद के यक्तों से मिलता हैं। 


प्रथथभ युग । 


इस अंमृल्य अन्ध अर्थात्‌ ऋग्वेद में हमलोग श्रायों को सिन्ध 
ओऔर< उसकी पांचो सद्दायक नदियाँ के तट की भूमि को विजय करते 
“हुए और उसमे दसते हुए पाते हैं और खतलज्ञ के परे की भूमि-से 
वे प्रायः अनभिकज्न थे। ये लोग चिजय करने वाले थे और इनमें कार्य- 


.._ बच्तता के प्रबल प्रेम और उन्‍्खाह युक्त आपमोद प्रमोद के साथ 


(५) 








साथ तथण जातीय जीवन का पुरुषार्थ और आत्मगौरय भरा हुआ 
था । इस विधय में उससे और उनके पीछे के समय फ्रे चिस्ताशीए 
और कार्यक्षम दिन्दुओं से बडा अन्तर था। वे धन पशुसमूद्द ओर 
लेतों से आनन्दित होते थे । उन्होंने अपने याहुबल से नए अधि 
कार और नए देश का यद्दा ऊे आदि नियासियों से छीन लिया और 
ये आदि नियाप्ती व्यर्थ इन अजय घिजयी छोगों के विरुद्ध अपना 
स्वत्व रखने हे कोशिश करते थे। निदान यह झुग इत लोगों झा 
आदि निवासियों के साथ युद्ध और घिशय करने काथा और ये 
आर्यबीर श्पनी जय का श्रसिमान दपे के साथ भजनों में करते थे 
ओर देवताओं से प्रार्थना करते थे कि चे उन्हें घन ओर नए अधि 
कार दे और असभ्यों का नोश करें| प्रकृति में जो उज्ज्बल आनन्द- 
मष औए तेजस्पी था उसकी आय लोग प्रशसा करते थे और चह 
सब उनके हे का कारण था | प्रकृति की पसी विभूति की थे लोग 
पूजा करते थे ओर उनकों देशता मान कर उनका आवादन करते थे । 
इसके लिपने थी क्ापश्यकता नहीं दे कि उस समय शार्य 
लोग एक ही जाति पे थ थौर जाति का भेंद केबल श्रार्यों श्रोर 
आदि निवासियों में था । उस समय व्ययक्लाय का भेद भी स्पष्ट 
नदीं था। कई एकड़ भूमि का अधिकारी लो शान्ति के समय खेती 
फरता था और पश्चुझआं को पालता था बह्दी युद्ध के समय अपने 
प्राण की रत्ता करता था, आदि निवासियों को लूटने के लिये पाहर 
जाता और वहुधा भक्ति में आ्राऋस युद्ध के देवताओं की स्तुति में 
आजस्त्री भजन बनाता । उच्च समय ने मच्द्रि थे न मूतिया। छठ 
में जो बडा दोता बद अपने अग्नि बुपड में यह की अस्ति ललाए 

- रखता और अग्नि का दवन दुध और चावल या मास अथवा सोम 
रस से करता और,अपने बच्चों के कुशछ, स्थास्थ्य और घन फे 
लिये देवताओं का आवादन करता। प्रत्येक दस का एक प्रधान 
» रजा होता और उसकी ओर से यह करने और भजन करने के 
' डिये श्रोद्दित होते परन्तु न तो घोद्दितों की ही कोई जाति थी और 
पे सजाओं ही की। लोग रफ्तन्त्र थे और स्पतस्त्र और उत्लावी 

” पशु रखने बातों और खेती करने चालो में जो. आनन्द दोता हैंडल 

को थे मांगते थे । 8५ ड़ 
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अब आयों के पंजाब में तसने का समय क्या है. ? हम समझते 
है कि यदि हम इसको ईसा से २००० वये पहिले से १४०० बंप 
पहिले तक रक्‍खे तो दम प्रायः सब लोगों से सहभत रहेरा ।इस 
समय का नाम हम खुबीते के लिये वेद्क युग रफ्खेंगे | 


दूसरा झुग । 


अब हिन्दू आर्य लोग सतरलूज तक था पहुंचे और उनको सतलअ 
पार करके गंगा की घाटी में पहुंचने में कुछ देर न लगी। गंगा और 
यमुना का,नाम ऋग्वेद में वहुत कम आया है । इसमे जान पड़ता 
है कि प्रथम अर्थात्‌ चैदिक युग में ये नदियां उस समय तक जानी 
- नहीं गई थीं यद्यपि कुछ साहसी अधिवासी पंजाब से निकल कर 
इन नदियों के तद पर आ बसे होगे। दुसरे घुग में इन वस्तियों की 
संख्या बढ़ी होगी, यदां लॉ कि कुछ शताब्दी में गंगा की सारी 
घाटी आज कल के तिरहुत तक प्रवल राजधानियों और जातियाँ का 
'निवासख स्थान होगई | इन जातियाँ ने विद्या ओर साहित्य की तद्धि 
की और नवीन रुप से घर्म और सभ्यता को संस्थापित किया जो 
कि वैदिक समय से विलकुल ही भिन्‍न होगप्ट | हे 
उन जातियाँ में से जो गंगा की घाटी में रहती थीं विख्यात 
के नाम भारतवर्ष के महाकाडयों में अब तक चतंमान हैं। कौरवों 
की राजधानी वर्तमान द्वली के निकट कहीं पर थी। पाँचाल लोग 
दक्षिण पूरव की श्रोर,वततमान कन्नौज के समीप बले । गंगा और 
गंडक के बीच की चिशाल भूमि में जिसके अन्तर्गत वर्तमान अवध 
है कोशल लोग बसे | गंडक के पार उस भूमि में जिसे आज 
कज तिरहुत कहते हैं बिदेह लोग रहने लगे और काशी जाति बर्त- 
मान बनारस के आख पाप्त स्थित हुई। दूसरे थु॒ग में येही बड़ी 
विख्यात जातियां थीं। -पर इनसे कम वलवान जातियां भी खमय 
खमय पर हुई ओर अपना अधिकार बढ़ाती रहीं । 
जव प्रथम कुरु और पांचाल लोग द्वाब में ठहरे उस समय 
उनके एक प्रतापशालिनी जाति होने के चिन्ह मिलते हैं । उनके 
परस्पर युद्ध का द्तत्तान्त आर्याचते के प्रथम जातीय महाकाव्य 
-. अर्थातभ्महाभारत में दिया है और यद्यपि यह ग्रन्थ अपने वर्तमान 
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डछूप में पीछे के समय का वा यो ऋद्दिए कि पौड़े फे कई मिक्ष मिन्‍त 
खसमयो का घना हुआ हैं, प८ इसमें मो गगा की घाटी के प्राचीन 
विजयी छोगो के उद्धत और कट घोर्य और घीरोचित ईर्पाद्विप के 
चिन्द्र मिलते है। परन्तु श्स धाटी की नरम आपहया में हिन्दू छोग 
बहुत शताब्दियों। सक नहीं रहे थे कि ये अपना उत्साद और 
पुरुषार्थ खो बैठे | परन्तु विद्या और सम्यता में उन्दोंने उन्नति की | 
ज्यों ज्यों ये लोग इस नदी की श्रोर बढने लगे त्यों त्यों उनमें नद्द 
तत्परता फम्म दोने छगी जो कि चिज्पिनो जानिया में होती ६ । 
'विदेद और काशी छोगों की राजलभा के लोग विद्वान और व्युत्पन्न 
' थे परन्ठु उस समय फ़े प्रस्धा में उन लोगों में पीरोचित ग़ुर्णों के 
' प्रमाण नहीं मिलते | क्ोशल लोग खुस+प ये परन्तु इस जाति फी 
कथा से जो कि आर्यावते फे दूसरे मद्दाकायय अर्थात्‌ रामायण में 
वी हुई दै , ( जो वर्तमान रुप में पीछे के समय फी यनी हुई है) इए 
लोगो में सासगिक कर्तव्य और कुलाचार से प्रेम दोने का, और 
3 ब्राह्मणों फे आज्ञापाजन तथो धर्म में बाहरो आडम्बरों पए अधिक 
। ध्यान करने का परिचय मद्याभारत के कठोर पराक्रम और त्तीदण 
: उत्साद की अपेक्ता अधिक मिलता है। 
इस प्रकार थीरे धीरे हिन्दुओं की शक्ति दीन धोने के काग्ण 
! धार्मिक और खामाजिक नियमी में बड़े बडे अदृल बदल हुए | घर 
* ने दूसरा दी कप धारण क्विया। गगा तट के उत्सादद्दीन और 
' आडम्यरप्रिय दिन्दुआ को पज्ञाय फे पराक्रमी योधाओं के चोरोचित 
और-सीधे सौदे भज्नन रचिकर न हुए । उन भजञनों का पाठतो 
अथ भी द्ोता था परन्तु उनके भाव और आ्राशय लुप्त होगए और 
सीधी सादो विधियों के स्थान पर बड़े बड़े आदउस्पर प्रचतित दो 
सण्‌, पुलारियें! की सप्या और उनका प्रशुत्थ बढ़ने लगा। यहा त्तक 
हि उनकी परम्परागत एक ज्ञानि दोगई । गगा तद के राजा और 
योद्धा उज़्ज्यल भवनों में रहने सगे और उनके चारों ओर पश्ाव 
के सीधे ग्बतो करने घाले योधाओं वी अपेक्षा अधिक चमक दमक 
थी, भीर ये राजा क्षीय समान से तुरन्त जुदे हो गए और उन्होंने 
अपनी एक जाति बनाली | सर्ये घ्ताघारण अर्थात्‌ बैश्य-भथवा ऋग्येद 
के अनुसार घिल-अपने पञाव नियासी पुरुषाओं से नियल हो गए 
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थे और उन लोगों ने बिना विरोध के उन चन्धनों को सवीकार 
करलिया जिनसे पुरोहितों और योघाओं अर्थात्‌ आह्यणें और 
चात्रियां ने उन्हें बॉँधा। परत आश्ीनता से आधचचरश्रप्ठता आती 
हैं इस कारण हिन्दू शासन में लोग फिर अभी चैसे न हुए जैसा 
कि योरप के लोगों ने प्राचौन ओर वर्तमान समय में होने की ऋअष्टा 
की हैं। अन्त में आदि निवासी जो आये के आाधीन हों गए थे भीर 
जिन्होंने आयो की सम्यता स्वीकार करली थी, नीच जाति श्र्थात्त्‌ 
शुद्र हो गए और उनको आावों फे घामिक संस्कारों की करने और 
थर्म समवन्धी विद्या उपार्जन करने का निपेश्न कर दिया गया । 

इस धकार से हिन्दू' इतिहास के दूसरे युग में आर्यवेर्त में 
जातिमेंद की उत्पत्ति हुईं। यह रीति छोगो में उत्साहइहीनता और 
निर्यलता से उत्पन्त हुई और किसी अंश में इसने इन दोपी को सदा 
के किये स्थायी कर दिया है । - 

निदान दूसरा युग ऐसा था कि जिसमें लोग ्राह्मण और 
क्त्रियाँ फे आधीन हो गए और क्षत्रियों ने भी श्राह्मणों की आधी- 
नता स्वीकार कर ली। परन्तु इस युग के अन्त में कुछ प्रत्याधात 
सा होने छगा और अभिमानी दात्री भी विद्या ओर धर्म में अपने 
को ब्राह्मणी के समान सिद्ध करने लगें) प्रोहितों की निरर्थक 
रीतियाँ और खंस्कारों से खिन्‍न होकर क्ष॒त्रियां ने भी सत्य की खोल 
में नए विचार और निर्सप अ्रद्डसन्धान आरम्म कर दिए । चर यद्द - 
प्रदत्त अकारथध गया । श्रोष्ठिता की बढ़ी चढ़ी ही रही परव्तु 
ज्षत्रियाँ के ये ओऑजस्वी विचार ही इस समय के*रसशन्य और 
निर्जाब खाहित्य को रोचक बना देते हैं। ओर ये विचार जाति में 
पैतक घन की नाई रहे और पिछले वर्षा में हिन्दू दर्शनशास्त्र और 
आमिक परिवतेनों की जड़ हुए । ; 

. इसी खमय में जब कि शार्य लोग गंगा की घाटी में फैले ऋग्वेद 
और तीनों दूसरे घेद अर्थात्‌ साम, यझ्लुर और अथर्च, भी संग्रहीत 
ओर सम्पादित हुए | तव,एक दूसरे प्रकार के अन्‍्थों की रचना हुई 
जो ब्राह्मण नाम से पुकारे जाते हैं| इन अर्धों में यशों की विधि 
लिखी है ।यह-निसलार ओर विस्तीण रचना सर्च साधारण के क्षीण 
शक्ति होने और ब्राह्मणोंके स्वमताभिसान का परिचय देती है संसार 





जज तफिनानन कलर, 
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छोड कर बनों में जाने की प्रथा, जो पहिले नाम को भरी नहीं थी 
चल पडी आर धाह्मणां के अ्रन्तिम भाग अर्थात्‌ भारणयक में बन क्री 
विधि क्रिया का ही वर्णन है । अन्त में क्षत्रियों के निर्मय बिचार 
जो उइपनिपदों के नाम से प्रय्यात दे, आरम्भ हुए और ये इस युग 
के साहित्य के अन्तिम भाग हैं और इन्दीं से भारत के उस साहित्य 
का अन्त दीता दै जिन्हें ईप्यरक्घतत कहने दे । |! 

घिद्ानों का मत है कि इस युग के सामाजिक और राजनैतिक 
परिधर्सनों में कम से कम चार या पाच सौ चर्ष क्गे होगे। इतने 
समय म॑ गगा की घादी के उपवन तिरहुत तक्त साफ किए गए 
और प्साए गए और इ्विन्दू आचार ध्यवद्वार प्रचलित हुए औरए 
यहाँ प्रतापशालिनी राजधानिया स्थापित हुईं | धार्मिक रीति बहुत 
ही पढ़ गई, सोमाजिफ नियम घदुल गए,जाति भेद का प्रचाए हुआ, 
पुरोद्धितों का प्रमुत्य थापित धोकर दढ हुआ और अन्त में ज्षत्रियों 
मे उसमें शका की | इसी समय में विपिध और विस्तीर्ण प्रन्थ भी 
*चथे गए । इस फारण इस शुग का समय खग़भग ईसा से १४०० 
ये पद्धिले से १०१० घे पद्िले तक नियत कर सकते हैँ । 

यहा एक दी यात जो इस काल निर्णय को दढ करती है लिस्व देनी 
चादिए। इस समय की मुख्य ऐतिदासिक बात कुद और पाचाला 
का सुद्ध है खिसका चर्णन महाभारत में है और जिस फे विपय में 
छस आगे चल फर इछ फ्हसे | इस समय फी साहित्य सम्यन्धी 
मु्य यात पेदों का सम्रद्द करना है । पुराणों और महामारत से भी 
पत्ता-लगता है कि वेदों के सम्रहकर्ता इस युध्द के समय में शुप्ट्ईद 
परत्तु इस बात को चाहे हम माने अथवा म॑ माने | दृप इव रोनों 
यातों पर अलग अगरू विचार करेंगे । दन्तकथाओं में लिखा दै कि 
जब घेद सम्रद्दीत क्षिपमए तो उसकी तिथि नियत करने के देतु शय 
नान्‍तका स्थान सिश्चय बरसे लिख लिया गया था । ज्योतिष के 
जिस प्रन्थ मे निश्चित स्थान खिखा मिलता दे घह पीछे का अन्य है 
अर्धात्‌ ईसा स्ते ३०० धर्ष के पदिले फा नहीं है पर यट विचार 
निम्भदेद पद्दिले का है और बेंटशे और झार्कहीकन परे दोनों 
चिह्ठान गपितशों ने इसको जाच कर ईसा से ११८१ घर पहिले 
घतलाय;; है । 
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इस आविप्कार के विरुद्ध इन दिनों योरप, एमेरिका और 


भारतवर्प में बहुत कुछ लिखा गया हैं. परन्तु इन वियादों में हमे 
कोई बांत सी ऐसी नहीं मिली कि जिससे दर्म इस विचार की 
सत्यता में सन्देह हो | दम इसे ही चेदी के अन्तिम संग्रह का संमय 
मानते हैँ और कई पीढ़ी तक कितने ही आचार्यो' ने संग्रह का काम 
किया होगा इस कारण दम अज्ञुमान कर सकते दें कि येद ईसा से 
१४०० अथवा १३०० वर्ष पहिले सम्पादित किए गए और यही काल 
हमने दूसरे युग का निश्चय किया हे । 

कुरु पांचालों के युद्ध के विपय में मारतवर्ष की मिनत सिन्‍म 
राजधानियों के इतिहासों में इस युद्ध का नाम आया है और इनमें से 
बहुत से इतिद्दास विश्वास योग्य भी हैं | बौद्ध धर्म के आचार्य ईसा 
से६०० वर्ष पहिले हुए और देश के दूसरे इतिद्दालीं में पता लगा है 
कि कुरु पांचाल युद्ध के समय से बुद्ध तक ३५४ राजाओं ने राज्य 
किया | यदि प्रत्येक राज्य का २० वर्ष मान छू तो महाभारत का 
समय ईसा से १३०० बर्ष पहिले निकल आता है। फिर हमको 
सिक्कों से मालम होता देँ कि कनिष्क ने काश्मीर में ईस्थी को 
पहिली शताब्दी में राज्य किया और उसके उत्तराधिक्रारी अ्रभिमन्यु 
ने शायद उस शताब्दी के अन्त के लगभग | काइमीर देश का इति- 
हासवेता लिखता है कि कुरु पांचाल युद्ध से अभिमन्यु के समय 
तक ५२ राजाओं ने १२६६ वर्ष तक राज्य किया। इससे युद्ध का 
समय ईसा से १५०० वर्ष पहिले निर्धारित होता है । 

दम अपने पाठका से यद्द नहीं कद्दते कि ऊपर दी हुई तिथियां 
में से वे किसी को मान ही ले | भारतवर्ष के इतिहास में खिकन्द्र 
के यहां आने फे पहिले की किली वात का काल निर्णय करना प्रायः 
असम्भव सा है ओर जब ज्योतिष की ग्रणना भी कोई चर्ष विशेष 
बताचे अथवा कीई ऐतिहासिक वात किसी शताब्दी विशेष में 


प्रगट करे तब भी हस उसके मानने में सत्ती प्रकार संकोच कर 


* हे डा ०. 5 ४5 छ्े 
सकते हे। हम केचल यही कद्दते हैं और इसके कहने का हमको 
अधिकार भी दे कि अब पाठकों का यद्द मानना सम्भव हैं कि वेदों 
का संअ्रह ओर कुद-पांचाछ युद्ध ईसा से लगभग १३५० अथवा 
, १२९०० बच पहिले इआ | 


डक अंडे 
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'.. और ज्ञप कर-पाचाल युद्ध ईसा स॑ १३०० वप पहिले ( अर्थात्‌ 
ज्ञाजत युद्ध से एक शतास्दी पहिले ) हुआ तो दम इस दूसरे युग 
का समय ईसा से १४०० वर्ष पूर्प के पीड़े फद्रापि नियत नहीं कर 
सकते क्योंकि फुद-पाचाल युद्ध के खम्व परतेमान दिएश्ी और 
कररोज़ की निकटरुप मूमि प्रयल्ल जातियोँ का निवास स्थान थी 
सिन्दोंमे अपना सादित्य और अ्रपनी सभ्यता निर्माण करली थी । 
और दम आर्यों के पज्ञाब से चल देने फे समय भौर उनके गया की 
घारी में पक्ष कर पेसी उन्नति करने के बीच के समय को दो शता 
ब्दी मान सकते हैं । 

आरयों के पञाद से चलने के समय को ईसा से १४०० घर्ष 

पदिले मान लेने में वेदिक समय अर्थात्‌ प्रथम युग का सम्रय जो 

मने दिया है (ईसा से २००० च्षे से १५०० धर्ष पद्चिलें तक) 
िश्चित दो ज्ञाता है | 

फिर, वाई एक पाह्मण ब्रन्धों से आान्तरिक प्रमाण मिलते है कि 

ये भ्रथकुय और पाचाछों के समय में अयचा उसके पीछे पने । इस 

'लिय इनका समय भी दम ईसा से १५०० अथवा १४२० धर्ष पूर्वका 

निःचय कर सकते दें और उपनिषद ज्ञो त्राह्मण भ्रन्पों क्री 
समाति प्रगट फप्ते दे ईसा से ११०० चर्ष पूर्य पने होगे। विदेदद छोगों 
के राजा जनक ने उपनियदों का प्रचार कराया इसलिये दम घिदेद 
और फोशल छोगों फा समय ईशा से १२०२ से (००० घर्ष पूर्व तक 
अमुमान घर सकते है क्योंकि (८ और पाचाल ईसा से ६४०५ से 
१००० घर्षे पदिले तक हुए । 

छुयीते के तिये दम इस युग का नाम ऐतिदासिक काब्य काल 
रखते हैं । इसी समय में वे ज्ञातिया जिनका वर्णन जातीयकाब्पों में « 
आये है, इ॒द झोर लडीं, जप किंगगा वी घाटी में चुद और पाचाल, 
कोशल झशीट पिदेदद दोग राज्य करते थे । 


[० युग 
हे तासम खुग | 
सीसरदा युत आर्यचर्त के इतिहास में शायद सब से एपम्घल 


खमय हैं। इसी समय में आर्य छोग गगा की यादी से भी आये घड़े, 
विद हे ते हि 
दुर रुए फैले और सारतयर्ष फ्रे दक्षिण तक उन्दोंपे द्विन्दू सम्दता 
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शकपाकाकम 


का प्रचार किया और चद्ठां हिन्दू राजघानियां स्थापित की | मगध 
अर्थात्‌ दक्षिण विहार जिससे कि ऐतिदा सिक काव्य काल में मी हिन्दू 
लोग विज्ञ थे, तीसरे युग में पुरी तरह से हिन्दुओं का दो गया और 
यहाँ की नई और प्रवछ राजवानी ने गंगा तट का प्राचीन राज्य 
दवा दिया। बौद्ध धर्म ममथ के आस पास की राजधानियों में फैला 
ओर चन्द्रभुप्तने जो सिकन्द्र का समकालीन था, खारे उत्तरी 

- भारतवर्ष को पंज्ञाव से विद्युट तक मगध के राज्याधीन बनाया। 

- इस बड़ी राजनैतिक घटना अर्थात्‌ सारे, उत्तरी भारत के एक 
साम्राज्य के आरधीन एकत्रित होने के साथ ही साथ तीसरे युग की 
सम्राप्ति होती है श्र चौथा युग आरम्भ दोत। है । 


आये अ्धिवाली बंगाल तक पहुंचे और उन्होंने श्रादिनिवासियों 

में भी हिन्दू घर्म श्र सभ्यता का, प्रचार किया | दक्षिण में जो 
राजधानियां स्थापित हुई उन्होंने और भी गोश्व पाया । अ्न्ध्र लोगों 
ने दक्षिण में एक प्रवल राजघानी स्थापित कीं और विद्या की बड़ी 
वृद्धि की। और भी दक्षिण में आये छोगो का प्राचीन द्रविड सम्यता 

से संसर्ग हुआ | खुसम्पन्न हिन्दू सभ्यता की जय हुईं ओर द्वविड - 
लोग भी हिन्दू बना लिए गए और उन्होंने ऐसी राजधानियां स्था- 
पित कीं कि जो विद्या और प्रताप में विख्यात हो गई। चोल, चेर 
और पांठ्य की राजधानियां ईला से ३०२० वर्ष पूर्व अपना प्रताप 
जमा चुकी थीं और :चोल की राजधानी कांची ( कांजीवरम ). 
पिछले द्ना में विद्या का मुख्य स्थान हो गई | हे 
पश्चिम में सौराष्र ( जिसके अ्रन्तगत गुजरात और महारांप्र 

देश भी दें ) के छोगो ने भी हिन्दू सभ्यता स्वीकार की और समुद्र 
“ मैं छंक्रा से विज्ञप्ति प्राप्त कीजो कि हिन्दू व्यापारियों के आने 

जाने का स्थान हुई । 

इस समय का व्यवसाय और उत्साह उनके साहित्य और 
राष्ट्रीय विजय से श्रगठ दोता है। ब्राह्मण ओर आरोर्यकों की बहु- 
चाक्यमय शिक्षा और धर्मक्रिया सूत्रों में संच्षित की गई जिसमें कि 
यननों में प्रयोग करने के लिये पुस्तकें बन जांय। कुछाचार और 
सामाजिक व्यवहार के नियमों के भी सूत्र बनाए गए. | खूब सम्प्रदाय 
भारतवर्ष में अधिक फैल गए । उत्तर में और दक्षिण में अन्धों की 
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स्पा बढने लगी | इन धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त शिक्षा शास्त्र, छन्द, 
व्याकरण ओर कोशों का अध्यन होने लगा | याश्ऋू से निरक्त ओर 
पाणिति ने इसी समय अपना व्याकरण लिखा । निश्चित नियमा 

छुसार यश की येदी बनाने के कारण रेस्पागणित की उत्पत्ति हुई जो 
पहिले पहिल भारतचर्प दो में ज्ञानी गई। | ' 

उपनिपदों की शिक्षा भी बूथा न गई । इन अन्यों का अचलोऋन 

चरावर दोता रहा यहा तक कि कपिल ने सास्यद्शन का आविष्कार 
क्या जो कि समार के तत्व दशेनो में शूढ़ युक्तियुक्त द्वोने में सब से 
प्रधम दे । इसके सिघाय और आचार्यों ने भी दूसरे दर्शन रखे 
परन्तु साख्प दर्शन द्वी को भारत के भविष्य काल पर खर से अधिक 
प्रभाव डाएना था। क्योंकि ईसा से ६०० वर्ष पद्दिले मोतम घुद्ध 
का जन्प्र हुआ और उसने सारप की रूपी युक्ति में 'चछुधच कुट्- 
ब्बकम' फे विचार जोड द्प्प ज्ञिसके कारण उसका धर्म सारी 
मनुष्य जाति में से तिहाई छोगी में प्रचलित दो गया । * 

५. इस थुग का समय निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं हे । 
सिकनन्‍्द्र के समकालीन चन्द्रगुप्त ने उत्तरीय भारत कौ ईसा से 
३२० चर्ष पद्दिले एक किया था | इस कारण दम त्तीसरे शुग का 
फ्राल ईसा से १० ० वर्ष पद्दिले से ३२० वर्ष पहिले तक मान सकते 
हूँ । खुबीते फे लिये दम इसको दार्शनिक्ष अधपया युक्तिसिद्ध 
फाछ कहेंगे | 

इस समय की राजनंतिऊ विद्या सम्बन्धी और धार्मिक घटनाओं 
को ७०० वर्ष त़्गे होंगे। जितना बडा कि हमने यह के लू बतलाया 
है और जितनी याते दम जानते हैं वे इस काल की प्रमाणित करतो 
हैं। गौतम बीद्धायन, वसिए और अपूुसज़्तम्प के सत्र का जो समय 
डाक्टर उदलतर ने निश्चय किया दै घह ऊपर दिए*हुएए द्वी समय में 
पडता दै। डाक्टर थीबों सुटय स्॒तों चर्थात्‌ रखागणित का काछ 
इंसा से ८शताच्री पद्दिलेबतलाते हैं | सारप दर्शन पर लिखने धो 
ने कपिल के दशर्ना को ७-० वर्य पद्दिले का कद्दा है ओर गौतम 
चुद्ध जैसा कि दम कद्द चुके है ६८० वर्ष पद्दिले हुए। * 

यह भाल जो प्राय निश्चित रूप से निणीत हुआ दै विदधले 
अर्थात णेतिद्यासिक काप काल ये समय को भी प्रमाणित करता द॑ 
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क्योंकि यदि कपिल के दर्शन जो कि डयनिषदों के दृष्स्ध ओर 
परिपक्व परिणाम हैँ, सातवीं शताब्दी में रचे ग तब उपनिषद 
तो इसके कई शताब्दी पद्दिलें ही निर्माण किए गण होंगे | ओर हम 
उपनिषद्री का काल, जिनसे कि ऐतिहासिक काव्य काल समाप्त होता 
हैं ईसा से १००० वर्ष पहिले बतलाने में सम्तवतः सत्य ठहरगें । 


है प 
चाथा युग | ५ 
यह युग चन्द्रगुम के प्रभावशाली राज्य के समय से आरम्भ , 
होता है | इसके पोते अशोक ने बीद्ध धर्म को भारतवर्ष को राजकीय 
अम बनाया, पटने की महान खंध्र के सम्मुख बोद्धो के धर्मग्रस्थ 
का निर्णय किया ओर अपनी परोपकारी आश्ञाओं को पन्थर के 
स्तम्भों और चट्टानों पर खुदबाकर प्रकाशित करधाया | उसने 
जीवहिंसा का निषेध किया और अपने सारे राज्य में महुष्प्रा और 
पश्चश्नों की चिकित्सा का प्रबन्ध क्रिया । उसने नगरधाखियों और 
कुठुम्वियां के कर्तव्यों को निर्धारित किया और बौद्ध उपदेशकों को 
पृथ्वी के अन्त तक जाने की आज्ञा दी कि वे घनी ओर द्रिद्री सब 
से मिल और सत्य का उपदेश कर । उसके लेखों से प्रगट द्ोता है 
कि उसने सीरिया देश के. एस्टिओकस, मिश्र, देश के टोलेमी, 
सीडन के एणटीओकस, सीरीन के भगल और एपिरस के अलक्षेन्द्र 
से सन्धि की और इन राजधानियो में बौद्ध धर्म का उपदेश करने 
के निमित्त उपदेशक-मेंजे । अशोक ने कहा है कि इस देश और 
विदेश में देवप्रिय के धर्म के खिद्धान्तों' पर, जहां कहीं चह पहुंचता 
है, छोग चलते हैं । एक ईसाई लेखक कद्दता है "बौद्ध उपदेशकों 
ने खिरीया में अपना घर्मश्रचार, उत्तरी पेल्ेेस्टाइन में ईसा की शिक्ता 
' ( जो उससे बहुत कुछ मिलती हुलती है / के खुने जाने के दो 
शताब्दी पद्चिले किया। यह बड़ाद्दी सत्य बचन है कि प्रत्येक महान 
' पेतिहासिक परिवतेन का एक अग्मसर होता हैं »। 
आर्यवंश का राज्य अशोक के दादा चन्द्रगुत के समय से ईशा 
से लगभग-3०० चर पह्दिले आरस्म हुआ अशोक के पीछे वह चिर- 
काल तक न रहा। इसके पीछे दो राज्यवंश अर्थात्‌ संग और कारच 
* सा से १८३ से २६ «पं पहिले तक हुए। इसके उपरात्त अन्ध 
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लोगों ने, जिन्होंने कि दक्षिण में एक प्रवल राप्य स्थापित फियाथा, 

« मगध को जीता और ये साढ़े चार शताब्दियों तक (ईसा से २६ घर्षे 
पहिले से ४२० वर्ष पीछे तक ) उत्तरी भारतवर्ष के अधिपति बने 
रहे । ये लोग प्राथ दौद्ध थे परन्ठ तराह्मणो और घर्मात्मा हिन्दुओं 
का आदर बरते थे । इस धौद्ध काल में दोनों धर्म साथ ही साथ 
प्रचलित थे और उपद्रव नाम का भी नहीं हुआ | अन्त्नों के पीजे चढ़े 
घड़े गुप्तन्शी राजा हुए जो ५०० इस्वी तक मारतवर्ष में प्रधान थे 
और इसके पीछे उनके राज्य का नाश हुआ। गशुप्तनशी प्राय घर्म 
परायण द्विन्दू थे परन्तु ये पौद्ध धर्म पर भी अनुम्रद्द रखते थे और 
पौद्ध मदिरों श्रौसमठो में घन की सद्दायता करते थे । 


इसी समय में पश्चिमी भारतवर्ष में ग्रिदेशी लोग बराघर चढाई 
बरते रहे । बेकटीरिया के यूनाना लोग ठुरेनियन शय्रु दुछ से 
निकाले जाकर ईसा से दूसरी और पदिली शताष्दी पदिले भारत 
ब्रष में झा घुसे । इन लोगो ने यद्दा राजयानिया स्थापित कीं, 
यूनागी सभ्यता और विद्या का प्रचार किया और ईसा वी कितनी 
ही शत्तारदी पीछे तक्र भायतघर्ष जे सिक्ष सिन्‍न प्रात्तों में इनकी 
भिन्न भिन्न दशा रदी | फद्दते हैँ कि ये लोग उड़ीखा तक पहुच 
गए थे | इनके पीछे यूची जाति के तुरेनियन छोगा ने आक्रमण 
किया शोर उन्होंने काश्मीर में पक सब॒ल राप्य रवापित किया।" 
इस की पहली शत्ताब्दी में कांश्मीर फे यूची राजा कनिष्क का 
विस्तृत राप्य था जो काचुल, काशगर और यारकद से लेकर 
गुजरात और आगरे तक फैला हुआ था। वद घोद्ध था ओर उसने 
कापमीर में उत्तरीय प्रान्त के बौद्दा की एक मद्याससा की। तथ 
कम्बोजियन और काउल की अन्य जातिया भारत में आने लगीं 
आर यनके पीछे क्रम से!हुन लोगो का टिद्टीदख पहुचा जो ईसा 
की ६ थीं शताब्दी में सारे पश्चिमी मारतचर्ष में फैल गया | अशोक 
के पीउ कई शताब्दी तरू भारत को विदेशी आन्ममणों से चैन नहों 
मिला परर्तु ये आाक़रमण करन चाल जब अन्त में यदाँ घल गए तो 
होने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और थे मारत धासियों में 
सम्पिलिल ही गए | 

 बीद्ध धर्म का भी क्रमश सन्‌ ईस्थी थे पीछे की शतानिदियों में 


ब 
रे, 





रपाकप-८ हम हे काएजडए।जएणयना 
ऐसा ही अस्त हुशा जैसा कि ऐतिहासिक काव्य काल में हिन्दुओं 
के गंगा की घाटी में बसने पर ऋग्वेद के दविन्दु धर्म का हुआ था। 
बोद्ध वेरागियों के चुद्दत और अ्रशासनीय दल बन गए जिनके मठ 
के अधिकार में कई प.क्रड़ भूमि दोती थी और जिनका निर्वाह लोगों 
की आय से द्ोता था| बौद्ध संस्कार भर रीतियां बुद्ध की पृजा 
ओर सूर्तिपूज्ञा के अधिक निकट पहुंचने लगीं और इनमें से बहुत 
सी रीतियां जो सर्वलाधारण को प्रिय थीं उस सपम्रय के हिन्दू 
घर्ममें मिल्ठ गई और इस प्रकार से ईसा के ६०० वर्ष पीछे पक 
नवीन रुप का हिन्दू घर्म बन गया। इसके अनन्तर मारत के किसी 
किसी पान्त में कई शत्ताचदी तक जर्जरित रुप से हिन्दू धर्म चला 
आया और अन्त में मारत के मुसत्मान विजञबी लोगों ने उसे 
चिह्कुल निमूछ कर दिया | 
हमकी अशोक के समय से लेकर ईसा की पांचवी शताब्दी 
तक बौद्ध लोगों की चद्धानों में खुदी हुई गुफाएं, चल भर्थात्‌ 
मन्दिर और चिद्दार भथवा मठ खारे भारत में मिलते हैं परन्त 
पीछे के समय के चोद्ध शिल्प का एक भी नमूना नहीं मिलता । 
मन्द्रि निर्माण करने और हिन्दू शिहर की श्था ईसा की छुटठीं 
शताउदी से लेकर मुसहमानों के भारत विजय के बहुत पीछे तक 
रही | है 
'बौद्ध साहित्य का जो भाग हमको आज कल मिलता हैं उसमें 
सब से बहुमूल्य वे घर्मं शास्त्र हैं. जिन्हें अशोक ने पटने की महा 
सभा में निश्चित करके सारे भारतवर्ष में भेज दिया था। ये घम्मे- 
शास्त्र ज्ञो पाली भाषा में हैं और लड़ा ( सिंघल द्वीप ) में संरक्तित 
हैं, भाचीन बोद्धधर्म के इतिहास की सब से अच्छी सामिश्रो हैं ।* 
यह साहित्य नए रुप में नेपाल, त्तिव्बत, चौन, जापान और सारे 
उत्तरीय बोद्ध प्रदेशों में मिला है । 
हम कह लुके हैँ कि बौद्ध धर्म का हिन्दू धर्म पर स्पष्ट प्रभाव 
2 अक है है में सन्देह किया था और , 
हम २ कक न डे है यद्यपि नाम को वेदों का 
भाव रखने और छट हद कह 2; के लीक 
डुंटकारा पाने का परिचय देता है। हिन्दू ज्योतिष, 
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गणित, धर्म शातत्र और दाशनिक विचार चेदों और चदिक यों 
से उत्पन्न हुए थे और मिन्‍न भिन्न वैद्कि सम्परदायों से सम्बन्ध 
शखते ये पर बौद्ध समय के पीछे के हिन्द, तिशान ओर शास्त्र का 
अवलबस्ध नहीं लेते और न किसी चैदिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
रखते ई। पौराणिक हिन्दू धर्म बेदिक यज्ञों का धर्म नही है बस 
उसमे मूत्ति और देवताओं की पूज्ञा है जिसका कि येदों में नाम 
भी नहीं है [ 
मनु के धर्म शास्त्र में बौद्ध युग है दिन्दूं विचारों और रीतियो 
का वर्णन है। यह धर्म शास्त्र दार्शनिक काल फे प्राचीन धर्म सुनो 
अथया सामाजिक नियमो पर निर्धारित है परन्तु धर्म सूज मिन्‍न 
भिन्न चेदिक सम्प्रदायों फे है । मछु सद्दिता किली वैदिक सम्प्रदाय 
की नहीं है और उधके नियम आये मात्र के नियम हू | इसके चिप 
रीत मजु बेद्क यज्ञी को मानता है, सूत्ति पूजा को ्यापप समभता 
है ओर पौराणिक हिन्दू धर्म की ब्रिमृत्ति। जह्या विष्णु मद्देश ) 
- से अनमिएश है | इस प्रकार मनु बेदिक हिन्दू धर्म से पीराणिक 
धर्म के परिघरत्ततन की दशा दिखलाता है। 9 
उपरोक्त चाती से यद्द प्रगट द्वो जायगां कि हमारे चतुर्थ युग 
का समय ईसा से ३२० चर्ष पद्दिले से लेकर ५०० वर्ष पीछे तक 
नियत करने का फ्या कारण है।. 7 + 


. पाचवां झुग । 


हिन्दू इतिहास वा पाचवथा अर्थात्‌ अन्तिम थुग हिन्दुओं के 
पुलरुयान का समय दे जिसका विस्तार ००० ईस्वी से १००५ ईस्वी 
तक्ष है ज़ब कि मदसूद गजनवी ने पद्दिला आक्रमण क्या था। 

यद काल राजनीति और सादित्य में महान कार्यो से आरम्भ 
द्ोठा ऐ। कई शताब्दी पूर्व से विदेशी आक्रमणों ने भारत को दुसो 
कर रकया था परन्तु अन्त में एक घडा प्रतिद्दसत्र उत्पन्त हुआ! 
उज्धन का चिक्रमादित्य उत्तरी भारत का अधिपति धा। उसने 
कोरण के घोर युद्ध में शक नाम के भराक्ममण करनेचालो को दरा कर 
भगा दिया और द्विदें स्वाघीनता को पुन ज्ञीचित क्िया। हिन्दु 
कापता, निर्माण शहि और सादिस्प का इसके प्रसाद से पुनधापान 


$ 
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छुआ और हिन्दूधर्म एक नए रूप में प्रभट हुआ | तीन शताब्दी का 
समय जो कि विक्रमादित्य के समय से आरम्स होता है (५०० से 
८००-३० ) पीछे के संस्कृत साहित्य का महान युग कहा जा सकता 
है श्लोर प्रायः जितने बड़े बड़े गन्थ आज भारतवर्ष में सर्वग्रिय हैं 
सब इसी समय के है। कालिदास ने अ्रपने अध्वितीय नाटक और 
काव्य विक्रम की सभा ही में लिखे । अमरसिह कोपकार इसी समा 
के नवरलों में से था। ओर भारवी कालिदास का समकालीन था 
अथवा कुछ ही पीछे हुआ। विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी दूसरे 
शिलादित्य ने६१० से ६५० ई० तक राज्य किया। यह रलाचली का 
कर्ता समझा जाता है | दंडी जिसने दशकुमांरचरित रचा है, दूसरे ' 
शिलादित्य के समय चुद्ध था ओर कादुम्बरी का रचयिता वाणभट्ट 
इसकी सभा में रहता थो | चासवदत्ता बनाने वाला ख़ुबन्धु भी इसी 
समय हुआ और यह भी युक्तियुक्त हे कि शतक के रचयिता भर्तू- 
हरि ने इसा शासन में भद्टीकाव्य बनाया | 
दूसरी शत्ताव्दी में यशोवर्मन ने ७०० ई० और ७५० ई० के बीच 
'के समय में राज्य किया और चिख्यात भवभूति ने अपने ओजसी - 
नाटकों की रचना इसी काल में कीं | पर भवभूति धाचीन आर्याजत्ते 
के कवियों औराु[विद्वानों की मंडली में अन्तिम था और आठवी 
शताब्दी के अनन्तर भारतवर्ष में कोई भी अरूुत बुद्धि सम्पत्न 
विद्वान नद्दीं हुआ । ह 
७ इसी काछ में भारतवर्ष के चृददत्‌ जातीय महद्दाकांब्य जो बहुत 
क्र रचे जा चुके थे, बढ़ाए और शुद्ध किए गए ओर इस प्रकार 
उन्होंने अपना अन्तिम स्वरूप धारण किया और उन चुहदु - पुराणों 
की रचना जिनके कारण इस युग का नाम पौराणिक युग रक्खा गया 
- हैं, बर्तेमान रूप में आरस्भ हुई । ॥! 
इन तीन शत्ताब्दियों में भी आधुनिक हिंन्दू विज्ञान शास्त्र में 
हमको प्रवल नाम मिलते हैं । आयंभट जिसने आधुनिक ज्योतिष 
ही खली पा कर पक हे ।डसका उत्तराधिकारी 
५९८ ई० में ,हुआ और इसलिये ही हे 5 2 हर शक ली लक 
चह उपन्यास लेखक बाणभमट्ट का 
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समकाशौीन था ! छुठी शताब्दी फे खगमग और भी विग्यात प्यों 
तिपी हुए ई। पु 

इन तीन शताब्दियों ( ५०० से ८०० ६० तक ) के पीछे की दो 
शताबिदिया घोर अन्यक्ार फी हुई। उत्तरी भारत का इतिहास 
<००से १५०० ६० तक निरा कोरा हू | उसमें न तो कोई राप्यवश 
पराकमशीत हुआ, न पिसी चिठान अथवा चैज्ञातिक ने प्पाति पाई 
औओर न उत्तरी सारत प्ें कोई बडा फारीगरी अथपया शिटप का काम 
निर्माण क्षिया गया ।इन दोनों निसत्व शताब्दियाँ के विपय में 
इतिद्वास मौन्य छे । 

पर उस समय जो ऊच दोरदा था उस्रऊे चिन्द हमे कुछ मिल्लते 
हू । इन्हीं दोना भ्रन्धकारमय शताब्दियों में प्राधीन राज्यचशों का 
पतन और प्राचीन राजधानियाँ का नाश छुआ | थे योस्प के 0४: 
महु५७ फे समान हैं. कि जिसमें शोम॑न राज्य फो ज्ञति हुई औओए जो 
क्यूदल प्रणाली के उठतेद्दी दर होगया | भारतवर्ष में भी ऋर्घकार 
के समय में प्राचीन राज्ययर्शो और ज्ञातियों का श्रभाव चीरे धीरे 
नाश द्योगया भौर फ़िए जब प्रकाश होता दे तो दम देखते ६ कि 
दिंदू फ्यूडछ वेरन (9शए्तर् ह्पणा७) की एक नचीन ज्ञाति (अर्थात्‌ 
घतंमान राजपुत लोग) भारत में अधिपति द्वोज्ञाती दै। 

इस प्राचीन राज्य के विध्यल और नयीन अधिकार ऊे प्रयलन 
के समय में सप से तदण और सब से प्रयछ जाति शआगे पढ़ गई। 
सगभग १००० ४० तक दम राजपूत राज्यय्शों की उत्तरी सारन में 

सर्पत्र राज्य करते पाते हैं। पे उद्लेनी और कन्नौज में घिक्रमाडित्य 

और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य के अधिकारी दुए। उन्होंने 
झुज्रात और पश्चिमी भाग्त फे प्रयल चल्लमी राजाओं का राप्य 
छीम लिया, यगाछ ओर दक्षिण में अपना राज्य जमाया और छुपुक् 
गीन ओर मधमूद को पज्ञाय में आगे यढ़ने से गोकने का ध्रयल 
किया । 

श(जपूत लोगों को उरपक्ति फे दिपय में भिन्न भिष्न मत प्रणद 
किए गए हैँ । घिटपतन और शब्यान्य बिह्ानों का सत दे कि ये 
लोग सीदियन आप्रमण करने यालों के घश में है कि जो कई 
शताहिएयों तह निरमन्‍्तन भारतयर्ष में आने रहे छ्ि्चे पिप्रमादित्व 
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ने एक बेर पीछे दृदा दिया था परन्तु जो अन्य आक्रप्रण करनेबालो 


का आन यु जब कलल + हनलीडन्सीत हे. अअीण ऑनट बन 


की जाएं परिचिमो भारत के मरखछों में बस गए और जहां जहां * 


उनसे हो सका, विजय करते और शासन करने रहें | चाहे जा क॒द्ध 
दो राजपूत लोग निम्सन्देद हिन्दू सम्यता के तए मानने बाले हुए 
करषोंकि प्राचीन ग्रन्थों में उनका कादी नाम भी नहीं है। समस्त 
नर्वीन परिवर्तित लोगों की नाई उन्‍होंने हिन्द धर्म को अश्लाश्रारण 
उत्साद से अद्वीकार किया | थे सूर्य ओर चस्द्रवंशी जनों कहें जाने 
पर गीरवान्वित होते | जद्दी जहाँ ते विलय पाते हिन्दू मन्दिर स्थापित 
करने | पुरोदितों का शोर रुप का अधिक्रार और वर्तमान 
हिन्दूधर्म के अत्यन्त हानिकारक ब-्चन इसी समय से कारस्त हुए 
श्र मुसत्मानी शासन में सात शताब्दियों के जातीय निरन्साह 
से वे चिरखायी दो गप । 
योरप और भारतवर्ष के इतिहास में प्थ्यीन काल की समामि 
की घ्रश्नाओं में समानता देखकर आश्चर्य दोता हैं । जिस पअद्ार 
विक्रमादित्य ने शक जाति को निकाल भगाया उसी घकर अ्रन्तिम 
रोमन राज्याधिकारियों और उनकी सेना ने उन असभ्य जातियों 
को जो बड़े उत्साह से विजय धघाप्त करने के हेतु आगे बढ़ रही री, 
पीछे हटा दिया । कई शताब्दी तक हिन्दू और रोमन लोग घिक्षय 
पाते रहे परन्ठु अन्त में आकमर्णों ओर विजय की छद्दरों ने भास्मदर्ष 
ओर इय्छी के शाखन को अस्त कर लिया और धाच्ीन रास्यासनों 
ओर प्रणालियों का अधिप्रतन हुआ | इस घटना के शताब्दियों 
पीछे का पश्चिमी योगप ओर उत्तरी भारतवर्ष का कोई इलिहास 
नहीं हैं और यदि है भी तो उन्हों घोर संग्रार्मो श्रीर अत्याचारों का 
कि जब से प्राचीन युग का अन्त और वर्तमान काल का उदय होता 
हक 2 त्त द्द आर योरप के नप गराज्य- 
जा गाय गहत हर वय लव के पुपेदिता के बहा: से बसी 
का कं अज्ञगग से प्रयत्त करने लगे कि जैसे नवीन परिवर्तित 
ग्जपूत लोगा ने ब्राह्मणों और नवीन प्रणाली के हिन्द्र्म के 
हेनु किया | कर 
परन्छु इस समानता की समाप्ति यहीं नही हो ज्ञाती। सारत के 


्ै 
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नवीन भ्रधिकारियों को मुसलमानों के आक्रमणों की लहरों बे 
विरुद्ध उतनादी प्रचएड सम्राम करना पडा जैसा कि योरप के नररीत 
सप्रादो को फ्रास्स, स्पेत और सीरिया में | लिंदददय रिचर्ड और 
दिल्लीश्चर पृथुराप एच्द्दी समय में उसी चढती हुई ज्ञाति से लड़ 
रहे थे ।योरप में राज्याविक्तारियोँ ने अपनी खतशत्नता को रक्षित 
रक्‍पा और अन्त में मुसलमानों को स्पेन से भी निशाल दिया; 
भारत में दिन्‍्दू राज्याविक्तारियों ने विरोध तो क्या परन्तु वह 
निष्फल हुआ | शह्दाउद्दीन गोरी ने दिल्ली, अजमेर, फश्नीज और बना 
रख के राजपूत राज्ययश को सन ११६३ और १६८७ में नाश कर 
दिया और राजपूतों फे यडे बडे योधा भी अपने मंरुस्थल्त के दुर्गा 
में भाग गए कि जहां अब रू ये अष्वरेजी गवर्मेएट की दयालुता 
के कौरण एक प्रकार की स्पतनता भोग रहे है । 

' हमने पौराणिक्ष युग का काल सन, ५०० से १००० तक रफ़्पा 
ह परन्तु उपरोक्त बातों से बिदित द्ोज्ञायगा कि पौराणिक झुग 
सन ८०० में समाप्त हो गया हैं। प्राचौन भारत का इतिहास इसी 
काल में समाप्त होता है और उसफे पीछे दो शताबव्दिया अन्धफार 
मय हू 


हि समय) 
भारतधर्प में दो सबत्सर प्रचलित है। घिकम सबत ईसा से ५६ 
चर पूर्व से आरम्म होता दे और शकाब्द ७८ इस्पो से | विद्वानों 
को इस घात के निश्चय करने में बडी कठिनाई हुई है कि ये दोनों 
समत्सर किन विप्यात घटनाओं के स्मरयार्थ स्थापित इुए थे और-- 
जो सिद्धान्त कि पे अर तक निश्चय कर सके दे ये यद॒धियाद की 
ख्तोमा के परे नहीं दें । 

यह अब निश्चय हुआ है कि शकाब्द शात््य राजा कनिष्क का 
चलाया छुआ है जिसने इसा से एक शताब्दी पीछे काश्मीर और 
पश्चिमी भारत को विजय करके आस पास के देशों मे बौद्धर्भ का 
प्रचार किया | शकाब्द आरम्भ में था का सपत्सर था | जब 
भारतवर्ष में बौद्ध घर्म्म था तो इसका प्रयांग होने छूगा ओर यौद्धों 
के देश में शर्धात्‌ तिध्चत प्रह्मा.ह क्षा और ज्ञावा में सर्वन्न इसका प्रचार 


ं 
आधी 
ब्र 
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था| छठी शतादवदी में हिन्दुओं के पुनरुत्थान के पीछे उन्होंने इसका 
अयोग करना आरब्स किया और वे यद्द कहने छगे कि इस शक्रांच 
का आरम्भ बौद्ध शक्त राजा के समय से नहीं है वरश्ष उस समय 
से है जब एक हिन्दू राजा ने शक्र लोगों पर विजय प्राप्त की 
थी। परन्तु ५।चीन लेखको ने जहां कहीं शक्त संचत्‌ का-वर्णन 
किया है तो इसे शह्त राजाओं-का दी शकाबव्द बतलाया हैं # और 
आ्राज़ की घड़ी तक हमारे पत्रों में यह शकाब्द ही लिखा जाता दूं 
अथवा पूर्ण रूप में इसे यो. लिखते हैं. “ शकनरपेतर अतीताब| ” 
जिससे अभिप्राय यद्द है कि शक राजाओं की संबत्लर, और न कि 
हिन्दू राजा का शर्का को नाश करने का समय | 
विक्रम संचत्‌ का निश्चय करना इससे भी कठिन है | साघारणत: 
इसका आरमस्म विक्रमादित्य के किसी बड़े विज्ञय के कॉल से सम- 
भते हैँ परन्तु इतिहास मे ईसा से ५६ वर्ष पहिले किसी चिक्रमा- 
द्त्य का चर्णन नहीं आया है ओर अब निश्चय होगया है कि कालि- 
दास का शुणआदक विक्रमादित्य ईसा से छु सो वर्ष पीछे हुआ था । 
इससे अधिक आश्चर्य की वात यद्द है क्रि संचत्‌ का प्रयोग 
अभी थोड़े द्वी काल से होने लगा है । सत्र ईस्वी के तुरन्त पौछे 
इसके प्रयोग किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता । भारत- 
वर्ष में बौद्धों के काल के श्रथवा तिब्बत, ब्रह्मा, लंका, जाबवा आदि 
दूसरे वीद्ध देशों के शिल्ा लेखों पर यद्द संवत नहीं मिछता । 
संचत्सर जो सन्‌ ईस्बी से ५६ वर्ष पद्ििले प्रचलित हुआ ऐतिः 
हाखिक अन्धकार से आउछादित है। यह किसी ऐसे राजा का 
चलाया हुआ जान पड़ता है कि जिसका इतिद्दास में कहां वर्णन 
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< ७० वर्ष हुए विद्वान कोलब्वकने लिखा था कि बरहमिहिर ने जो ईसा को छुटठी 
गताब्दी में हुआ, शक सबत को “शऊ्भूपकाल,, अथवा “शक्रेन्द्रजाल,, अर्थात्‌ शक 
राजाओं का संवत्सर लिखा है। उसके यीकाकारों ने इसका आयें का संबरत्सर-से 
किया है कि भय विक्रमादित्य ने शक्र लोगो" को हराया । किर अद्यगुप्त ज्योतिषी ने 
जो ईसा की सातवी शताब्दी में दुआ इसको 


पीछे का लिखा हैं। उसके टीकाकारों ने भी उस 


कि शक दपान्ते अर्थाद शक राजा के 
2] 
पा 


ह का यद् अर्थ किया, “ विक्रमादित्य के 
का हि जिसने असम्य शक जाति का दमन किया?। ( ऋलन,क कृत ' सं न 
की ब्रीनगणित ह्त्यादिः देखी ) के कृ म्कृू 
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है नहीं है आए जिस काल से इसका आरम्म समझा जाता है 
सके बहुत पीछे तक इसका प्रयोग नहीं हुआ। 
कदाखित सवत्सर कीं उत्पत्ति का ठीक ठीकू निर्णय मिस्टर 
जीश ने अपनी रची हुई शुप्त राजाओं के शिलालेखों के विषय 
ते पुस्तक में किया है | ऐसा ज्ञान पडता है कि यह सबत्सर 
गआरश्म में मालचा जाति का एक अप्रसिद्ध सपत था जो पीछे से 
पेक्रमादित्य के नाम के साथ सयुक्त किया गया कि जिसने सन्‌ 
स्थी से ६०२ वर्ष पीछे मालणा जाति को भारतवर्प की प्रधान 
हाति बनाया । 
अब हम खुगमता के हेतु भिन्न सिश्न काछो की एक खूची देते 
ह परन्तु इतना कह देना आवश्यक दे कि इन तारोखों को फेचल 
प्रधार्थृता के सन्तिकद पहुंचती हुई समभना चाहिए और पहिले 
दी हुए तिथियां में यदि भेद्‌ है तो २या ३ दी सो घर्ष का दोगा। 
* बदिक काल । 
इसा थे २००० वर्ष पहिले से १४०० वप पहिल सत । 
आर्यो का सिन्ध की घांटी में अधिनियास/ ऋग्गेद केसूक्तोी का 
निर्माण-रसा से २००० यर्ष पदिले से १७०० चर्ष पदिले तक । 
२ ऐतिहासिक काव्य काल | 
इसा से १४०० बे पहिठे से १००० पर्ष पदिसे तक । 
शगा की घाटी में भार्या का अधिनिवास- ईसा से १४०० घर्प 
पदिले से ६१०२० वर्ष पहिले तक । 
चन्द्रराशियक का स्थिए किया जाना, ज्योत्तिषिक घेघ, बेदी 
का सम्पादन--ईंसा से १४२३ चर्ष पद्दिले से १२०० चर्षे 
देखे तक । 
हुय और पाश्चालों क्षी उन्तति वा समय--ईसा से १४०० चर्ष 
पदिले से १००० धर्ष पहिले तका। 
कुग्नपाशालों का घ्ुद्धझऔरंसा से २२५० यप पहिलले । 
कोशल, काशी और पिदेद छोगी का उन्‍तति काल-ईसा से 
। ११८० धर्ष पदिले से १५-० वर्ष पदिले तथ। 
ह्रणों और आरणयकों का त्तिर्माण काल-इसा स १३०० यर्ष 
पदिक से ९१०४ यर्ष पदिले तक । 
छठ 
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उपनियरद् का निर्माण काछ--'ैंसा से २१०० ये पहिले से 
१००० चर्ष पहिले तक | " 
3 दाशनिक काल ! 
ईसा से १००७ वर्ष पद्चिले ले ३९० वर्ष पद्िले तक | े 
आयबों का भारत विजय--ईसा से ६००० वर्ष पटद्चिले से ३२० वर्ष 
पद्दिले दक | 
यास्क्र-ईसा के पहिले नौवीं शत्ताब्दो में । 
पाणिनि--ईसा के पहिले आठवां शताहदी में । - 
खत्रक्षार-ईसा से ८०० वर्ष पहिले से ४०० वर्ष पहिले तक। 
खुल्व सूच (रेखागणित)-ईस। के पदिले आठवीं शताइदी में । 
अन्य दाशनिक-ईसा के ६०० वर्ष पहिले से ईस्व्री सन्‌ तक । 
गोतम बुद्ध-इंसा से ५५७ वष पहिले से ४८० व पहिले तक 4 
विम्विसार; मगध का राज़ा-ईंसा से ५३७ वर्ष पहिले से ४८५ 


चप पहिले तक | 
अजातशत्र -ईसा से ४-० चवष पहिले से 9५३ वष पहिले तक । 
प्रथम बोद्ध संघ-ईस्ता से ४२७ बर्ष पहिले। 


हितीय बीद्ध संघ-इ्रेसा से ३५७ वर्ष पदिले । ह 
नी नन्‍द, साध के राजा-ईसा से४७० चपे पहिले रू ३२० बर्ष 
दहिले तक । हे 
ह ४ बोझ काल | 
इसा से ३२० वर्ष पद्चिछत से ५०० इस्ती तक | 
'चन्द्रमुप्त, मगध का राजा-रैसा. से ३२० वर्ष पहिले से २५० वर्ष 
पहिले तक 
विन्डुखार-ईंसा से २० वष पहिले से २६० घर पहिले तक | 
अशोक-ईसा से रद० वर पहिले से २२२ दर्ष पहिले तक । 
ठवीब बौद्ध संघ-देसा से २४४ वर्ष पहिले 
मगध में मौर्य वंश का अन्द-दैखा से १८३ वर्ष पद्ििले।.." 
मगध में सुंय चंश-ईसा से १८३ वर्ष पहिले से ७१चर्ष पद्दिले तक । 
मगध में कारव चंश--ईखा से ७१ वर्ष पहिले से २६ वर्ष पहिले तक । 


मग्रध में अन्ध चंश-दैला से २६ वर्ष पढिले से सन्‌ ४३८ ईस्वी तक। 


गुप्त वेशी राजा-खन्‌ ३०० से ५०० ईस्वी तक। 


(२० ) 
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बक्टेरिया के ग्रोक लोगो का भारत पर आक्रमण-ईसा के पद्दिले 
दूसरी और पहिली शतारदियों में । 4 
यू--ची जाति का भारत पर आक्रमण- ईसा की पद्िली शताब्दी में । 
, क्राइमीर के यू-ची राजा कनिष्क ने शक्कर सवत्‌ चलाया-सन्‌ ७८ 
इईस्वी में । 
सौराए देश में शाह वशी राज्ञाओं का राज--सन्‌ १५४० से ३०२ 
इईस्थी तक | 
कम्बोजी छोगों का भारत पर आक्रमण-ईसाकी तीसरी और चोथी 
शतार्दियाँ में । 
हुन लोगों का भारत पर आक्रमण-इसा की पाचव्ीं शताब्दि में । 
« पीराणिक कार । .. 
सन्‌ ५०७ उस्प्री से १००० दस्वी तक | 
उज्जैन और उत्तरी भारत का राजा पिक्रमादित्य-खन्‌ ५५० से ७-० 
ईस्‍वी तक । 
कालिदाल, अमरसिंद, वससचि आदि-लन्‌ ५०० से ५५० ईस्पी तक। 
भारपोी-छगभग ५५० ईस्पी से ६६० ईस्पथी तक। > 
आधुनिक हिन्दू ज्योतिष शास्त्र का सस्थापक्षश्रार्यमट्ट-सन्‌ 4७५ से 
/ ४३० ईस्थी तक ! 
यराहुमिदिर-लन््‌ ५०० से ६६० ईरुयी तक। 
ब्रह्मगुप्त-सन ५९८ से ६५० ईरुप्री तक । 
द्वितीय शि्ादित्य, उत्तरी भारत का सम्राट--सम ६१० से ६३4० 
इंस्वी तक । हैं 
दण्डी-सन्‌ ५७० से ६२० तक्र । 
घाणभट्ट और छुबन्धु भर्तेदरि आर भद्धिव्राय--खम्‌ ६६० से 
६१९ (स्थी लक | 
मसवमभूनि-सन्‌ ७९० से 3५० ईस्टी तक। 
शब्दराचार्य-७८८ से «०७० ईस्घी तक । 
उत्तरी भारत का अन्धकझौरमय सम्रय--सन 2०० से १७५७ 
इस्पी तक । 
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प्राचीन भमारतवप की 
मभ्यता का इतिहास । 
प्रहि्या भाग | 


अध्याय ९ 
आये छोंग ओर उनका साहित्य । 


आर्य लोगों के रहने की पद्दिली जगह केबारे में डिद्धान लोगों 


का बड़ा मतभेद है। अपने देश को प्यार करने वाले श्रॉर उन्सादी 
हिन्द धिद्धान यह कभी नहीं मानते कि आय छोगों को पहिली २द्दने 
की जगह आर्यावर्त के बाहर रही हों ओर इसी तग्ह अपने देंश 
से प्रीति रखनेबाले योरप के विद्वान लोग आयों की पुराने रहने 
की जगद बाट्टिक सागर के किनारे बतलाते हैं। अस्तु जो कुछ हो 
हमारा काम इस भागड़े में पड़ने का नहों है | दम यहां लिए पत्त- 
पात रहित लोगों का विचार छिसख देते हैं कि आया की पहिस्दी 
रहने की जगह एशिया के बीच में कहीं पर थी 
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€ भ्राज कल की खोज से मालूम हुआ है कि जो जातिया आर टापाएं बोलरी 
हैं वे सब गरफ़ह़ी जाति से नहीं पंदा हुई हैं झग्न वे कभी एकही ज्वति की थीं। 
लेकिन साथदी इसके यह भी स्पत' जाना हे क्लि इन सब जातियों के परई पुश्षों ने 
किसी एकही भंडार से अपनी अपनी भाष/ओं को पाया होगा। ये सब किसी 
एकही ब्रडी जाति के अधीन रही होंगी जिसने अपनी भाषा का प्रभाव ह#न अल हे 
डाला अथवा वे सत्र एक ही देश में रही होंगी । जब हत “आर्य लोगों को सबसे यहिली 
गहने की जगह ? लिखें तो उससे बही देश समझना चाहिए जहां थे रोग एक साथ 


रहते थे भार जब हप आये लोगों का चर्शन करें तो हमारा मतत्दद रू ! जानियों 
से होगा जो आये भाषाएं वॉलती है 4 ड़ 
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जिनधम्ताणों से यह वात सिद्ध की गई है उन्हें प्रोफेसर मेक्स घूलर 
ने अ्रपनी एक पुस्तक में दिया दै जिसे छपे अभी थोडेद्दी दिन हुए 
है। हम नौचे अपने पाठकों के लिये उसका अलुवाद कर देते हैँ । 

४ (१) भाषा के दो ख्रोन हैं पक का तो प्रवाह दद्धिण-पूएष 

« की आर आयु को हे और दूसरे का उत्तर-पश्चिम की ओर 
यूरप को | थद् जगह जहा ये दोनों स्ोत एक दूसरे से मिलते हैँ, 
एशियाही ज्ञान पडती है। 

# (५) सभ्यता के सब से पुराने स्थान एशियाद्वी में थे और 

सत्र आये भाषाओं का सप से पहिला रूप ( अर्थात्‌ पुरानी आर्य 
ज्ञातिया ज्ञो भाषा बोलती थीं उससे बहुत मिलती हुई भाषा ) 
पुराने आर्यायर्त की बेदिक सस्कृत दी है। 
, * (३) पीछे के समय में मध्य पशिया से युरप में कई दूसरी 
जआातिया जाकर उपठ्च फरने और अपना श्राविकार जमाने लगीं 
जैसे ईस्थी को चौथी शताब्दी में हुन ज्ञाति और तेग्द्रवी शताःदी 
में मगोल् जाति। हा | 

४ (४) यदि आर्य लोग यूरप से और विशेष कर सकडिनेविया 
से पशिया में आए द्ोते तो उनकी मामूली बोलचाल की सापा में 
समुद्र की चीजा के भी नाम पाए जाते।” पर ऐसा *्नद्दीं है। 
यद्यपि उसमें चिशेष प्रकार के जानवरों और चिडियों के नाम पाए 
ज्ञात है पण उसमे चिशेप्र प्रकार की मछलियों के या मछली मान 
के लिये कोई नाम नहीं मिलता और न समुद्र ही करे लिये कोई एक 
साधारण नाम मिलता द॑ । ढ़ 

खुलार में भिन्‍न मिन्‍न आये ज्ञातियों के मामूली बोलचाल में जो 
शब्द पाए जाते हैं उन्‍्हों के निर्यछ ओर सूप्रम सहारे से बहुत से 
विद्वानों न आर्य लोगों फी पुरानी सभ्प्ता का उस समय का कुछ न 
कुद् कटिपत दाल लिखा है जप कि ये लोग पटक दूसरे से अऊग नहीं 
हुए थे। पिस्टेट साहय ने सन्‌ १८५६-८३ में पेरिस में दो बड़े बड़े 
भागों में जो पुस्तक छुपबाई थी वद उसके पद्दिले की छपी हुई इस 
घिपय को श्ौर पुस्तकों से बहुत अच्छी हुई | इसके पीछे सन्‌ १८६८ 
में डाक्टर फिक् की बनाई पुस्तक और सन्‌ १८७० में डाक्टर देन 
की पुम्तक्ष छपा | यहा पर दमारा मतलब फ्ले युक्ताप्तों को लिखने 
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कान | हस्त पूरान ख्ाथ खोगों के बार में सिफ्० बेदी बात 
लिखेग जिनमें कोई मतनेद नहीं 
पुराने शाय लोगों के घर का कांम काज बहुत कुछ चेसाही था. 
जैसा कि श्राज कल जाये जातियाँ में है। इतिहास आनेने वाले 
लोग शआर्यों के इतिहास में पूर्व और खी में दिना वियेक्र के 
सम्बन्ध होजाने का, या खिया को अपनी मा के यश में गिने जाने 
का या खियों के धारिस होने ऋा, कोई चिन्ह नहीं पाते। शरन इस 
के विपरीत वाप कुटम्व का पास्टने और रक्षा करतबाला होता था 
मा लठ॒कों को खिलाती और उनकी खबर लेती था, बेंटी दूध दुद्वती 
थी आर ब्याद का सम्पस्ध माना जाता था। कदाखित पुरान आय॑ 
लॉग सभ्यता की इतनी ऊंची द्ाचू्त पर परहेच गए थे कि जिसमे 
स्त्री ऑर पुरुष में बिना विचेक के सम्बन्ध नहीं हो सकता। जाति की 
जगह पर उस खसम्रय कटम्व होता था भर बाप कुटुम्ब का 


मुखिया माना जाता था | 

बहुत से काम के जानवर पालतू कर लिए गए थे और लोगों 
के काम में लाए जाते थे। गाय, येंछ, सांड, अकरी, मेड, खूअर 
कुत्ते और घोड़े, ये सब पालतू ऋर लिए गए थं-। जड्ली री, 
सेडिए, खष्मोश और डरावने सर्प. ये सब उस समय मालूम हों 
चुके थे। इसी तरह चिड़ियों में राजहँस, वत्तक, कोयल, कावा. 
लावा, सारस, और उछल भी पुराने आर्य लोगों को मालम थे | 

हर एक तरह के उद्यम तब तक भी शुरूकी दशा में थे, लेकिन 
शिल्य विद्या का आरम्भ हो गयाथा । आये लोग घर, गांत्, 
नगर और सड़क बनाते थे और जल से आने जाने और व्यापार 
करने के लिये नाव भी बनाते थे। वे लोग सूत कातना, कपडे बुनना 
और उनकी तद्द छगाना भी जानते थे शरीर रोएं, चमड़े ओर ऊन 
के कपड़े बनाते थे। बढ़ई के काम ने ज़रूर उस समय चड़ी उन्तति 
की होगी | आये लोग रंगना भी जानते थे । 

कदाचित यह कदने की आवश्यकता नही हे कि पहिले के आये 
लोग खेती करते थे ओर इसी काम करने के कारण उनका नाम 
(आये > किसान) पड़ा | सब आय जातियाँ की मामली बोल चाल 
के चहुत से किसानी शब्दों से, जैसे, हछ, गाड़ी. छुकड़ा, पहिया 
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घुस, जूचा, ऋादि से यह जान पडता है कि ये एक दी शब्द भडार- 
से निकले है । ये अनाज को कृट पीस कर उते कई त्तरद्द से पकाते । 
थे और दरपऋ कुठुम्वी भंड ओर गायों के कुड रखता थ। जिससे 
दूध और माल मिलता था। यद्पि उस समय सेती की जातो थी 
पर इसमें भी कोई सन्देद नहीं है क्लि पहुतेरे कुलपति ज्ञानयरसो के ; 
लिये नई नई चरने की जगदां की स्रोज़ में अपने साथियों और 
जानपरा फो लेकर एक जगद से दूसरी ज़गद्द घूमा फरते थे ओर 
पहिले के बहुत से आय लोग इसी तरद से घूम घृम ऋर ' रहते थे । 
इस प्रात का छुछ पता ऋग्वेद में मी मिलता हे, जैला कि हम श्रागे 
चाहा कर विसलायंगे। 
उस समय युद्ध को भी कमी नद्दी थी | हट्टी, लक्ष'डी, पत्थर, 
और धातुलके दृथियारबनाप्टजाते थे ऐसा जान पडता है कि तीर, 
भ्रज्लुप, तलवार और भाला युद्ध के दधियार थे। 
पहिंले के आर्य लोगों को सोने और चादों का प्रयोग ज़रूर 
मालूम था जिससे जान पड़ता है कि उन लोगों में सभ्यता कुछ 
/ बढी हुई थी । पद्दिले की जातियो के सादेपन से थे सोने को 
“पीला " ( ह्विरएय ) और चादो को “सफेद” ( रजत ) कहते थे 
थे छोग एक तीसरी घातु ( अयस्त ) को भी जानते थे लेकिन यद्द 
धातु लछोद्दा थी या कोई दूसरी चोज इसमें सन्देद हे। .' 
कद्ाचित इसका कनुमान करना सम्मप नहीं है कि उस पुराने 
जअमान॑ में राज़ की प्रणाली क्रिस तरह की थी। इसमे सन्देह नहीं 
कि ज्ञातियों के सरदार और मनुष्यों मे मुसिया लोग भ्विक्वार पाते 
थे और सीधी खादी प्रज्ञा उन्दें छडाई और अम्रन चैन में अपना 
बचाने धाला या पालने घांला ( पति, बिस्पति, राजा ) कहती और 
मानती थी। स+य छोर्गा के मामूली विचारों से उचित या अनुचित 
में फरव' समझा ज्ञाता था। उस सम्रय फी जो रीति थी भौर जो 
. यातें जाति की भलाई की समभो ज्ञाती थीं चेही उस समय कानून 
. दी त्तरद् मानी ज्ञाती थीं । 
जो बाते छुद्र श्रोए अचम्मे की थी उन्हींको आर्य लोगों ने 
अपने पुराने घर्मम की जड माना | आस्मान या चमझीला आस्मान 
अचम्पे और पूजा की एक पुरानी चौज्ञ थी। सूर्य, उपा, अ्रम्ति 


वैदिक काल [क २ 


4" 
[जे 





५3०+-+म फनी जन गन जय िलिल जी लकन। 3 अधिभन्‍नानली वजन 3िनिननपक जि>ननीक+4नन+ जन अल ्च््-्-्झ्खझख््ख््््््््शल्््््थ््च्ु्ल्््द््च् व व्णश्व््व्ं्थर््ल्ल्च् ्््च्य्च्च्स्ल्च्च्चचय्य्य्पप्य्स््स्््््ल55 


पृथ्वी, आंधी, बादल्ल- और बिजली इन सब की पूजा की जाती 
थी । पर धर्म फिर भी सीधा और पुराना था । देवताओं और उनके 
बारे की गढ़ी हुई कथाएं अब तक नहीं बढ़ी थीं ओर न बहुत सके 
विधानों की रीतें हीं बनाई गई थीं। झार्ये जातियों के वीर पुरखा 
लोग खष्टि की सुन्दर भोौर अचक्से की बातों को पुरुषोच्चित सत्कार 
की दृष्टि से देखते थे और पेसी बातों को ईश्वर से व्याप्त समभते 
थे और धन्यवाद और उत्साह के साथ उसकी स्तुति भौर प्रार्थना 


करते थे । है 
समय समय पर“आर्य छोगों के साहइली दल भोजन, चरा- 
ग्राह, राज्य या लूट की खोज मे अपनी पुरानी रहने की जगद छोड़ 
देते थे। जिस क्रम से जुदी छुदी जातियाोँ ने अपने रहने की जगद्द 
छोड़ी है वह मालम नहीं है ओर न कभी मालम हो सकेगा | घोफे- 
सर मेक्‍्लमूलर का यद्द विचार दै कि पहिले पदिल -आये जातियों 
के दो हिस्से हुए, एक तो उत्तर-पश्चिमी या यूरोपी और दूसरा 
दक्तिण-पूर्वी या एशियाई | ये दोनों दिस्से एक बेर अलग होकर 
फिर कभी नहीं मिले | उत्तर-पश्चिम की शाखा! यूरप की ओर गई ... 
ओर पांच ज़ुदी छुदी जांतियां उसके पांच जुदे जुदे हिस्सों में 
जाकर बसी. जिसका समय मालूम नहीं किया जा सकता | केल्ट ८ 
लोग यूरप के बहुत ही पश्चिम्र में यांनी फ्रान्स, आयरलड, ग्रेट 
ब्रिटेन ओर बेलजियम में जाकर या सम्पंव है कि दूसरी जातियाँ 
से आगे भगाए जाकर बसे । बलवान व्यू टन लोग यूरप के उत्तर 
आर बीच के हिस्सों में बसे जद्दां से कि रोम के अधःपतन के 
पीछे वे लोग सारे योरप को जीत लेने के लिये निकले | सछाव छोग 
यूरप के पूरब में यानी एशिया आदि में बसे ओर इटेलिक औ 
औीक जातियां योएप के दक्खिन में यसीं | ब रे 
_ पशियाई शाखा दक्खिन , की ओर गई और मेक्समूलर का 
कद कप तक आपख म मिले हुए हिन्दु-इरानी लोग पंजाब - 
7 
जि सा हद कर ता है प छोग एक पुरानी भाषा बीलते थे 
स्क्रत या ज़िन्द के भी पहिले की है। इसके पहिले धर्म 


छू. 


के भंगड़ो ने उन्हें अलग कर दिया। देवों के पञने बाले अर्थात्‌ 
् 
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हिन्दू लोग पजञाब में रद्दे और असुर्गो की पूजा करने बाले अर्थात्‌ 
इरानी लोग फारंस को गए। है 
इन्हीं देवों के पजने पाले दिन्दू झायों ने थे सूक्त बनाए हैं 
लिन्दे ऋग्पेद कदते दे । हम यदा पर इस पुराने ग्रन्थ के बारे में दो 
चार बाते कहेंगे । शायद किसी ज्ञाति के साहित्य म॑ ऐसा मनोटर 
या शिक्षा देने बाला और ऐसा श्रपूर्थ दूसरा कोई ग्रन्ध नहीं हे । 
इस पुरात अन्य छा भ्रइतदी पुणनां होना, इसमें आये लोगा की 

सब से पहिले की स+पता का जो चित्र ल्लोंवा है और इससे सपः 
आये जातियों के धर्म और गढ़ी हुईं फथाओं के बारे में ज्ञोयार्ते मालूम 
द्ोती ई, इन सब बार्दो के कारणों से ऋग्वेद बुत द्वी मनोरज्ञक है । 
झेकिन यह प्न्थ इसस भी ज्यादे काम का है और इससे श्रोरभी 
अधिक गूद बाते मालम दोती हैँ। इस प्न्ध से मशुप्य जाति ऐो 
दाशंनिक इतिद्ास जानने वालों को सालूम द्वोता है कि धर्म सम्यन्यो 
विश्येस और पिचार किस तरद्द पर पेदा हुए । इस से मालूम दोता 
है कि मनुष्य कामन पहिछे उन चीजों को पूजा किल तरह से फरने 
»« खंगता दै जो कि स॒ष्टि में उत्तम और श्रेष्ठ द्दा और जो घरूचान 
और अचस्मे फी दो | कम सुखी जातियोमि धर्म रोपो और घुराइया 
के दर से पैदा द्वोता था, क्योकि इनके चित्त पर उसका सब से ज्यादा 
श्रष्तर पडता है। पर आर्य लोगों में ऊष्टि केसब से ज्यादा मनोद्दर 
आर सदर दृश्यों ने, जैसे साफ़ आसमान, खिला हुआ सपघेरा, उसने 
हुएसुर्य और दद्कती हुई आग ने, सब से ज्यद्ा असर पैदा किया 
और उन लोग ने झुतशता से इनकी घशस्ला और पूजा के गीत 
बरनाप । यही ऋग्वेद सद्दिठ है। आयों के धर्म का सब से पहिस्ता 

सप जो दम लागों फो मालूम दे यही है । 

पर ऋग्वेद से इससे भो ज्यादा बातें मालूम द्वाती है। उससे 
जानी जाता है कि मन सृष्टि से दृदकर फिए सृष्टि के देखता की 
४ आर कैसे जञाता है। ऋग्वेद के ऋषि लोग सूष्टि दे दृश्यों का पूजन 
7 करके खदा सन्‍्तुष्ट नहीं हुए । वे कमो कमी इससे भी ऊचे श्रीर गूद 
बिचार्ो की ओर गए और यद्द विचारने छगें कि ये सम चीजे (सूथ 
जाकाश, आंची ओर विज्ञली ) सिर्फ उसी एक के काम्र हैं जो कि 

अपम भर अग्ोचर है। 


है 
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जब कि ऋग्वेद मनुष्य जाति के इतिहास जानने बालो के इतने 
क्राम का है तो वह आर्य जाति फे इतिहास जानने वालों के लिये 
तो जरूर ही इससे भी ज्यादा काम का है । बद्द भायीं का सबसे : 
पुराना अन्ध हैं श्रोर उसमें आयों की सबसे पुरानी सभ्यता का दाल 
मिलता है। साथही इसके जैसा कि हम ऊपर कह चुके € संसार 
भर की आर्य ज्ञातियों के धर्म और गढ़ी हुई कथाओं को जो वात 
समझ में नहीं झातीं थे इस त्रन्ध से मालूम होजाती हैं. +यर्हा वर 
इस बात का उदाहरण देकर साबित दरना हमारें काम के बाहर 
बात होगी, लेकिन कुछ बातें इतनी अ्रच्छी तरह ले छोगों को मा“ 
लूम दे कि दमारे विचारों को साबित करने करे किये उद झर्तोंक 
इशारा कर देने की ज़रूरत होगी ! 
जिउस वा हुपिट्र वही हैं जो कि वेद का 'द्यु (था आकाश । 
डेफने और एथिना शायद चेद के ” दददना," और “ अद्ना ” 
अर्थात्‌ प्रभात हैं ।|युरेनस घरुण या आकाश है भीर धोभेधि- 
अस शायद वेद का " प्रमन्ध ” श्र्थात्‌ बद झरि हैं ज्ञों रगड़ 
से पैदा होती है । । 
हिन्दुओं के लिये ऋग्वेद और सी ज्यादा काम का श्रन्‍्ध हैं। 
हिन्दू धर्म में आगे चल कर जो जो वांते गढ़ी गई दे सब उससे 
मालूम हो जाती हैँ ओर पुराणों का उलभन भी उससे साफ हो 
जाता है | उसले हिन्दू हृदय की सबले पद्दिलों दशा का इतिहास 
मालूम होता है दिन्दुओं को इस पुराने शोर श्रनमोल अस्ध से 
मालूल द्ोता है कि परम पालक विष्णु और उनके तीवपदसे जिन्हें 
ने सब सष्टि को छेझ लिया है मतज्व हैं उदय होते इुए, शियेत्रि 
पर, और अस्त होते डुए खूये से | परम याशक् सयातक देवतां रु 
से पहिले पहिल बिजली वा उस बादल से मतलब था जिससे 
बिजली पैदा दोती है और सृष्टि रचने- चाले ब्रह्मा से असिल 
स्‍्ठ॒ति या स्तुति के देवता से मतलब है । दि 
. ऋच्वेद में १०२८ सूक्त हैं जिनमें दस हजार से ज्यादा रिचाएं 
है| बहुत करके ये सूक्त सरल हैं- और इनसे उन देवताओं में 
बालकों की नाई सरल विश्वास भलकता है जिन्हे बलि 
था, सोम रस चढ़ाया ज्ञाता था और जिनसे स 
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के लिये स्तुत्ति की ज्ञाती थी और पजार के काले आद्यासियां के 
साथ जो अब तक लडाई द्वोती थी उसमें आर्यो की मदद करने के 
लिये प्रार्थना की ज्ञाती थी । 

ऋग्येद के सूक्त १० मणडलों में बट हैं | कद्दा जांता दै कि पद्विले 
ओर अन्त के मडलो को छोडकर बाकी जो झाठ मडल हैँ उनमें से 
हर एक को एक एक ऋषि ( अर्थात्‌ उपदेश करने घालों के एक 
एक घराने ) ने बनाया है! जेसे दूसरे मडल को गृत्समद ने, 
ताखरे को पिए्यामित्र ने, चौथे फो गामदेय ने, पाचवथ को अन्रि ने 
छुडे को भारहाज ने, सातये को चसिष्ठ ने, आठप को कण्य ने और 
नये को अद्विग ने, चनाया है । पद्दिले मढल में १६१ यूकछ हैं ज्ञिन 
में से कुछ सक्तों फो छोड कर और सबको पन्द्रद ऋषियों ने 
घताया दे | दृधयें मण्डल में भी १०१ सूक्तहे ओर इनके बनाने याले 
प्राय कटिपत दे । 

मग्पेद के सूक्तों को कई सौ चर्ष तक पुत्र अपने पिता से या 
चेदे अपने शुरू से सीखते चते आये | लेकित उनका सिलसिलेवाए 
सम्नह बहुत पीछे अर्थात्‌ पौराणिक काल में हुआ | दसवें मडल 
का सर अथवा बहुत सा हिस्सा इसी काए वा बना हुआ ज्ञान 
पडता है, जो कि पुराने सूक्तों में मिला कर रक्तित रक्खा गया। 

ऋग्पद का क्रम और सपभ्रद्द जैसा कि यह अब है पौराणिक फाल 
में समाप्त दवा गया होगा। ऐतरेय आरण्यक ( २,२ ) में मरडक्नों क 
क्रम से ऋग्वेद के ऋषियों के नाम की फत्पित उत्पत्ति दी हे 
आर इस खूकी की, ऋष की, अर्द ऋक्‌ की, पद की और 
अच्चार्स तक फी गितती दी है। एससे ज्ञान पडता है कि पौराणिक 
काल में फऋ्नेद सदिता का मत मंडल करओे फेघर धम दी नदी 
बाग लिया गया बरप्‌ सायधानी से उसका भाग उपभाग भी वर 
छिया गया था । 

पौसणिक्क काल के अन्त तक ऋग्येद की हर एक रिया हर 
प्रक् शब्द्‌ कोर हर एशइ अच्तचरण तक दी गिनती कर ली गई थी। 
इस गिनती के द्िसापथ से ग्याओं की सरपा २०७०० से 
लेकर ६६५२ तक, शब्दों की सयया १०३८२६ और अक्चर्स 
को ४३२ ०5० हू । 
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अच्याय ३ ! 
खती, चराई ओर व्यापार । 


आज कल फे हिन्दुओं की नाई पुराने हिन्दुओं का भा प्रधान 
काम खेती था। और, जैसी कि आशा की जा सकती है, ऋग्वेद 
में बहुत सी जगहों से इसका हाल झलकता है। * आर्य * शब्द दी, 
सिस नाम से कि आर्यागर्त के जीतने वाले लोग अपने को वहाँ फे 
एराने रहने वालों श्रर्थात्‌ दासों से अलग करते थे, उसी को उत्पक्ति 
एक ऐसे शब्द से कही जाती है जिसका अर्थ ' खेती करना !' 
है। प्रोफेसर मेकक्‍्समूलर का मत हैं कि इसी शब्द के न्िन्‍्द्र ईरान 
वां फ़ारस से लेकर एरिन वा आयरलंड तक बहुत से शार्यदेशोंके 
नमो में मिलते हैं। थे कहते हैं कि आये छोगे। ने अपनी सब से 
पद्दिली रहने की जगह में इस शाबवर को खेती मे अपनों प्रीति दिखलान 
फे लिये और उन घुमन्तू दृरानियां से (जिनका नाम, विश्वांस 
किया जाता है कि, उनकी शीघ्र यात्रा और उनके घोड़ों की तेजी 
ज्ञादिर करता है) अपने को अलग करने के लिये, गढ़ा चाहे जो हो 
पर इसमें तो सन्देद नहीं है कि ऋग्वेद में ' आय * ही एक शब्द 
दे जिससे जीतने वाली जाति यहां के अखिल पुराने गहने वालों से 
शलग समझी जाती थी | साथ ही इसके बडुत से ऐसे वाक्य भी 
पाए जाते हैं जिनसे जान पड़ता है कि यहाँ के नए रहने चाले लोग 
अपने को आये पुकारने में इस शब्द के मतलब को बिलकुल भूल 
नहीं गए थे | हम यदाँ धर इसका एक उदाहरण दे देते है जो कि 
काफी होगा | 
"दे दोनों अश्विन ! तुमने आयों को हल जीतना और चौज 
दोना सिखा कर और अनाज पेंदा करने के लिये चृष्टि देकर और 
अपनी बिजली से दस्यु का नाश करके अपना प्रताप दिखलाया 
है ।? (१,११७,२१ ) 
ऋग्वेद में दो और शब्दे मिलते हैं जिनका अर्थ “ आवेज्ञाति 
से नहीं बल्कि सब भलुष्यों से है। ये शब्द ' चर्पन' और 'कूषि हैं 
और ये दोनों शब्द एक ही शब्द भंडार के रूप भेद 'कृप ' या 'चपः 
स्तर चने है | हे मु 
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इस तरह आर्याचर्त के जीतने चाले आय अपने की जिस नाम 
से पुषारते ये खुद घद्दी नाम उस खामदायक काम अर्थात्‌ खेती 
को जाहिए करता है जिसले कि सभ्य लोग असभ्पों से अछंग 
- समसे जाते थे । * 
ऋग्येद में बहुत सी जगदो से खेती का दारू साफ भसंत्तकता 
है। पण उनमें से एक सूक्त ; सबसे अच्छा है जिलमें सेती के एक 
करटिपत देवता " क्षेत्रपति » की स्तुति है और जिल्का पूरा पूरा 
अजुवाद दम नौचे देते दे । ५ 
“(१)हम छोग इस खेत को 'क्ैत्रपति” की मदद से जीतेंगे.बोणगे) । 
चह हमारे जानवरों ओर घोड़ी की रक्षा करके दे छुपी करे। 
५४(३) है ज्षेत्रतति | जिस तरद् यांण दूध देती हैँ उसी तरह 
के मीठे, खाफ, घृत की तरह, अच्छे स्वाद की बहुत स्री धरखात 
हम लागों फो दूं ( पानो फे देवता दम लोगों को खुलती ऋषे। 
“ (४) पेड हमारे लिये मीठे दों। आकाश, वर्षा और अतरित्त 
प्रिदास से भरे दो | चोत्रपति दम लोगों पर दयालु हो और इमलोग 
५“ उनका अजुगमन शत्रु ओ से दिता खताए जाकर करेंगे | 
५ ( ४) चैल कानन्द से काम करें, मलुप्य आनन्द से फाम करें, 
इल आनत्द से चले | जीत को आनन्द सेंबाघों और पैने को आनन्द 
से चलाओं > 
४ (५ ) हे शुन और है सोर | इस सूक्त को स्पीकार कीजिए | 
जो मैद झापने आकाश में बनाया है उससे दस पृथ्यी को सोचिए | 
४ (६) दे छुमग सीते | आगे बढो, दम ऊोग तुझ से घिनती 
करते हैं । हम छोगों को घन ओर अच्छी फसिल दे । 
/(७) इन्द्र इस सीता को स्पीकार करें। पूषन उसे आगे पढ़ायें। 
चह पानी से मण जाथ और हम छोर को दृए साल अनाज दें। # 








# इन दामों रिचाओं म॑ सीता अ्धांद जिआरारी एक थो को तरइ मानी गईं है 

५ ओर दफसे बहुतायत से फतिल देने की मिमत की गई है। यजुर्ेंद म॑ भी सीता की 
इसी तरह पूमा को गई है। जब श्ाय लोगों ने चीर धीर ₹र के तार मारतवष को 
जीत लिया और जब पहिले के जगणा ओर उत्ताड़ भुतियो मे मी क्शारियायनाइग ६ तो 

कि आरी यास्तीता ने और भी अधिक मनुष्य का रूप धारण किया ओर ठप जड़े महा 
कट्यरी नायिका बनाई गई मिस कि झ्ाण फेद्लिएी मश्तपर्ष जवतने का वर्णन है। 
थे 





हि 


[कर 
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# (८ ) हछ के फांल जमीन को आनन्द से खोद। मनुष्य यैलों 

के पीछ आनन्द से चल । प्जेन्य प्रथ्ची को मीटे भेद से तर कर।, 
हे शुन और सीर | हम लोगों को सुखी करो । ” (७, ५७ ) 
. जहां! इसमें सीघे सादे क्रिसानों की विनीत आशाएं और 
इच्छाएं फेसछी अच्छी तरह से घर्णन की गई हैं, ऐेस वाक्य पीछे के 
खम्रय की संस्कृत की पुस्तकों मे कहों नहीं पाए जाते | ऋग्वेद' में 
यही अपचता है। ऋग्वेद के सक्तोी में चादे आदिमवासियों फे साथ 
लड़ाई का वर्णन दो, चाहे इन्द्र से एक प्याला सोम अज्भीकार करने 
की ग्रार्थना दो और चाददे सीधे सादे किसानों का गीत हो, लेकिन 
उनमें सब जञ्गद्द हम लोगों को सीधे खादे वीरों के काम मिलते हे 
जो कि पीछे के समय की पुस्तकों में नहीं पाए जाते । 

हम यहां एक दसरे सूकऊ का अनुवाद, जिसका सम्बन्ध भी 
खेती से हैं, देते है 

« (६) हली को वाँधो, जूथों को फेछाशो, कौर इस तयार की 
हुई भूमि एर पीज बोलो | अनाज एम कोगो के सक्तोक्के सत्य बढ़े 
आस पास के उन खेतो मे दंब्बुए चल ऊजदां कि अवाज परकशाया हें । 

४ (४) हल बांध दिए गए हूँ | मज्दुरों ने जुए. फेला दिए हैं 
बुद्धिमान छोग देवताओं की प्रार्थना कर रहे है । 

४ (५) जानवरों के पीने के लिये कठड़ा तयार करों, ऋमडझे की 
रस्सी वांधो शरीर इसलछोग इस गहिरे और #च्छे ऊ् से जो कभी 

खुखता नहों, जल निकाल । है 

“(६) जञानवर्सों के लिये कठड़े तयार दो गए हैँ। गहिरे अच्छे 
ओर कभी न सूखने चाले कुएं में चमड़े की रस्सो चमक रही 
ओर पानी सहज में निकल रहा है। कुप में से पानी निकालछो | 

४ (७) घोड़ा को ठंढा करो | खेत मे ढेरी लगाए हुए अमाज 
की उठाओ और एक गाड़ी बनाओ जिसमें कि चह सददन्न में 
जासके। यह कुआं जो कि जानवरों के पानी पीने फे लिये पानी 
से भरा हुआ है, पिस्ताश सम एक द्वरोण दे और उसमें एक पत्थर 
का चक्र है।' और मप्लुयों के पीने का कंड एक सऋच्द हैं। इसे 
पानी से सरो? ।( १०, १०१ ) 

पंजाब में लिचाई ओर खेती लिफी कुथों ही से हो खकती है 
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महुप्यों और ज्ञानधर्त के पीने के लिये जल मी कु दी से मिलता 
है। इसी लिये ऋग्वेद में कुओं का जां उतलेंख मिलता है घद कोई 
आश्चर्य की बात नदीं | दूसरी पात जो ऊपर के अनुयादें से जान- 
पडतो दै, यह है कि; उस समय सेती में रोडे काम में छाए जाते 
थे। यद चाल आज एल मारतवर्षे से उठगई दँ, पर योसप में अउ 
तक भी यद रीत पाई जाती है । 
मडल है० सक्त रप रिया ७स और कई दूसरे स्थानों स 
कु का दएज जाना जए्त( है | म० ६० छु+ ६३ रि० १६ में लिएणा 
गया है कि छिचाई के लिये कुए से पानी किस नरद्निफाला जाता 
था। इसकी रीति धहीथो जो कि उत्तरी भारतयप में अधथ तथा 
पाई जाती है, अर्थात्‌ एक रस्से में कई घड़े घाध दिए जाते ये । य 
घडे पक चक्कर से ढ़ीले और पॉंचे जाते थे | इन्द्र कुआ में से भर 
कर ऊपर खींच लेते थे और तर उनका पांची उफछ फर उर्न कुओं 
में फिर दौल देते थे । इस को 'पटियफ्र फदते थे और अब नक 
भी कद्दते हे । 
म० १० सूं० ५० रि० ४ से दूसरा पता नाछियों से सती की 
सियाई फा लगता है। इन नातियों में ' द्रोण ! से पामी भरा ज्ञाता 
था।मण० १५ छू ८८४ रि० $ में लिखा दे कि सेतों की सिंचाई 
करने पाले विसान लोग बडा दृटरा करये चिड़िया को खेनों 
में टु॑ंर रस््रते थे। 
जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है चरागादों के उत्तेव उतने 
नहीं पाए जाते जितने कि सेतों फे | गड्देरियों पा देघता पृषण था 
ओर थे लोग उसे सूर्य समभते प चौर यह गिचार करते थे कि 
घद स्रमण करने में ठन लागों की तथा और सब मुसाफिरों की 
रखए करत है १ एणपण कहे स्लुति के सुर पे अढ( बह देफते से 
आता ४ कि आय्ित के आर्य लोग अपने साथ उन प्रमणों की याद 
मार और गोत सी छेत आये थे जिन्हे यचपि थे भाषधिते में घसने 
के पीछे चाह न गाते दो प्र अपने सबसे पदिले ए रहने की जगद में 
बहुघा गाया परत थ | हम पे से एक सूक्त का भी अनुपाद सोचे देते ऐ- 
४ (१) हू पूएण | हम छोगो का अपनी यात्रा पूरी करने में 
मब्‌द दे और सब आपसियों को दुर कर ! देंदादला के पुश्न स्‌ 
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हमलोगों के आगे चल !. 
४ (२) है पृषण ! तू हमारे रास्ते से ऐसे लोगो की दूर रख ' 
जो कि हम लोगा को बहकाने चाले हा ओर जो लूट मार ओर ' 
अच्लचित काम करते हो | 
“(३) तू उन छुष्ट लुटेरे को दूर कर जो यात्रा में उपद्रव करता है । 


४ (४) अपने पैरो के नीचे उसके अपवित्र मुर्दे को कुचछ जो 
हमें दोनों प्रकार से लूझते ( श्र्थात्‌ चोरी से और कैत्रदस्ती ) 
और जो हम पर अत्याचार करते हैं | ' 

# (५०) हे बुद्धिमान पूषण, शत्नुओं के नाश करने वाले !हम 
तुकझ से उस रत्ा के लिये प्रार्थना ऋरते है जिससे तू हमार पुरस्ताओं 
को बचाता और उन्हें उत्साहित करता था | हि 

“ (६ ) हे पूषण, जिसकी बड़ी सम्पति, जिसके सोने के अख्् है 
और जो जीव में प्रधान है | हमें घन दे । &ु 

# (७ ) हमे मार्ग बता जिसमे वे शत्र जो माग में टूट हे 
हमें हानि न पहुंचा सक | हमें सीधे ओर खुगम मार्ग से ले ॥ 
दे पूषण, इस यात्रा में हमारी रक्ता के उपाय निकाल | 

(० ) हमें पेसे खुहावने स्थानों में ले चल जो हरी घाससे 
भरे हा, मार्ग मे अधिक गर्मी न हो । हे पूषण, इस यात्रा में हमारी 
रक्षा के उपाय निवाल | न्‍ 

४ ( ० )रक्ता करने में शक्तिमान हो, हमे धनसम्पन्तल कर, इरममे 
सम्पति दे, हमें मज़बूत बना और भोजन दे, इल यात्रा में हमारो 

रक्ता के उपाय निकाल । 

४ (१० ) दम पृषण को दीप नद्दी लगाते पर सक्तों से उनको 
भशंसा करते.हैं | हम सुन्दर पूषण से घन मांगते हैं ० ( १४२ ) 

एक दुसरा बहुत ही ऋच्छा सूक्त जानवरों को चराई को ले 
जाने और उन्हें घर दापस ले आने के बारे में है, जिसकी कुछ रिचाएं 
भी अज्तुवाद करने योग्य हँ-- 

/ (४) हम भाभीर को चुलाते है, बह गोओ को छे जाय, उन्हें 
खेतों में चराए, वह जानवरों को पहिचाने और उन्हें चुन सके | वह 
उन्हें घर छोटा लाये | चह उन सब और चराचे | 

7 (७५) आभीर गोझं को खो जता है और उन्हें धर छोटा छाता 
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है। वह ३*है सर और चराता है । वह घर सकुशऊ लौट आये । 

£ (८) है आभीर गौश्रो को अब और चराओी और उर्न्हे 
लौटा ताओं। पृथ्वी के मिन्न सिश्ष भागों में उन्हें चराओ और तव 
उन्हें लौटा खानी ” ( १०१६ ) हि 

ऊपर यो वचन में उस लुटेरों का दाल भी पाया जाता है जो 
देश के घादरी हिस्सों में रहते थे। ये लोग कदाखित यहों के पुराने 
इहने घालों में से चोर और पशु उठा ले जाने वाले थे जो आय के 
गाँव आदि के जाल पास ताक भाक ऊगाए रहते थे और अनाज 
आदि को रास्ते में लूट कर अपना जीवन बिताते थे। दम इन लोगी 
का घिस्तार पूर्वक चर्णन थ्रागे चर झर करेंगे। 

देवताओं के सक्तो में घाणियय का बर्णन जरुर ही. बहुत ऋम 
होना चाहिये पर फिर भी उनमें फटष्टी ऊद्दीं पर ऐसे बचन मिलते 
है जो उस समय की चाल ढाल का अपूर्य चणेन देकर हम लोगों 
को अश्चय में डोलते दे । उधार देना और ब्याज खाना उस समय 
अच्छी तरह से मालूम था और ऋपी लांगों ने ( याद रखना चादहि 
५ कि ये ऋषी उस समय शहस्थ थे , योगी या ससार स्थागी नहीं 
थे) उस पुराने समय की सिधाई से अपने ऋण की दशा पर प्राय 
शोक द्लिलाया है । एक दूसरी अर्जुन रिचा से हम लोगों फो जान 

डता है कि जब कोई चीज़ एक वार बेंच दी ,जाती थी तो चद 
विक्नी खदा के लिये पक्की समझी जाती थी-- 

४ कोई मनुष्य बहुत सी चीज,थोड़े दाम पर पैच डालता है 
ओर तय खद्द खरीदने घाले के यहा जाकर पिक्री को अस्पीकाए 
करता और अधिक दाम मांगने लगता है पर एकयार जो दाम 
ते हो गया उससे अधिक घद्द यह कद्द कर नहीं छे सकता कि मेने 
थोड़े दाम में घहुत सी चीज दी है । चाहे दम कग दोचा अभिक 
धर जो बेचने के समय से हो गया घद्दी टीक है । » ( 8०३४० ) 

ऐसे ही ऐसे चचनों से यद भी जान पटतता है कि उस समय 
खरीदने और बेचने के लिये सोनेका सिक्का भी जारी था। (म०५ 
खू० २७ रिं० + आदि स्थानों पर ) ऋषियों के एक सौ सोने को 
सिक्का पाने के उदाहरण मिलते है और इसमें कोई सदेद नहीं कि 
किसी एक बध हुए दाम के सोने वे दुकले सिफ्े की तरह पर काम 
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में लाए जाते थे, जैसा कि इन वाक्यों से जाना जाता था । साथ 
ही इसके यह भी मानना चाहिए कि ऋग्वेद में सिक्के का हाल 
साफ तरद्द पर वाहीं नहीं मिलता | ऋग्वेद में ( स॑3 १ खू७ १२६ रि० 
# ) ' निष्क शब्द कई जगह पर संदिग्ध अर्थ में आया है| कहीं 
कही पर उराका अर्थ सिद्धाः हैं और कहीं कहीं प्‌ ' गले का एक 
सोने का गहिना | | यह न समझता चाहिए कि ये दीनो अर्थ जरूर 
एक दसरे के उलटे होगे, दयोकि श्रार्यावते में वहत पडित्दे के समय 
मे सोने दी सिक्के वरावर गले के गदिनों के काम में लाए जाते है |* 

ऋग्वेद मे सघुद्र की यात्रा का भी चर्णत साफ तरह पर मिलता 
है-परं उनमे जो शब्द आए है उनका अर्थ ' समुद्र “न होकर 
केबछ ' नदी भी हो सकता ु-मं० १ सू5४ ११६ रि० 5 आदि स्थार्ना 
में झुज्यु के जददाज इस जाने का और अशिवन देवताओं फे उसे 
बचाने वा चर्णन भी पाया ज्ञाता है श्र मर १ सू+ २५ रि० ७ में 
लिखा है कि वरुण देवता आकाश में चिड़िया का रोस््ता और 
समुद्र में जहाज का मार्ग जानते हैं| म० ४ सृ+ एप वि० ६ मे कवि 
ध्रत काने की इच्छा रखने चाटे उन मलुप्यों का चर्णन ऋरतांहे 
ज्ों जलयाजा करने के पहिले समुद्र की स्तुति करते हैँं।स०७ 
खसः ८८ रि० ३ में चशिप्ठ कहते हे-- 

जब चरुण और में नाव पर चढ़ कर समुद्र मं गएतो में उस 

नाव पर रहा जो पानी पर तेरती थी ओर में-उसमें सुखी था। में 
आनन्द से ( लद्॒रां पर ) इधर उधर दिलता था। 

ऋग्वेद में समुद्र यात्रा के पल , ऐसे बहुत से साफ <णेन 
मिलते हैं पर उसमें इसकी मनाही कट्दी पर भी नहीं पाद जाती । 


ु अध्याय ३ 
भोजन, कपड़े ओर शान्ति के व्यवसाय । 


जो और गेहू खेत की खाल पैदावार और भोजन की खास 
- रेतु जान पहती है। ऋग्वेद में अनाज के जो नाम मिलते हैं थे 
ऊुच सन्देद उत्पन्त करने वाले हैं क्योकि “पुराने समय में उनका 


जो अर्थ था चद आज्ञ कल बदल गया है। आज कल संस्कृत में 
यत्र ' शब्द का अर्थ केवल जो! है पर चेद में इसी शब्द का मत- 
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रुय मेंह और जा से छेकर अस्त मान से है । इसी तरह झाज़ कल , 
धान ! शतद का अथे, कमसे कम बर्गाल में, घायल से है पर ऋ 
ब्तेद में यह शब्द भुने हुए जौ फे लिये आय है जो कि भोजन के 
काम में आता था और देवताओं को भी चढाया जाता था | ऋग्येद 
में प्रीहि ( चावल ) का कहीं उस्लेंस नहीं है | 
दम लोगों को इन्ही अनाजों की यनो हुई कई तरद की गोदियों 
का भी शरणैन मिलता है जो कि पाई जाती थी और देवताओं को 
भी चढाई जातो थी । “ पक्ति ' ( पच्‌ ८पक्ाना ) का अर्थ है पक्री 
हुई शेटी !। इसऊे सिवाय कई दूक्षण शप्द, जैसे पुरोदास, 'अपूप! 
और ' करस्स आदि भी (म०३ स्‌० ५३ रि० १ और २, म० ४ 
खू० २४ रि० ७ आदि में ) पाए ज्ञांते हैं। 
यह पात बहुत सहज में पिचारी ज्ञा सकती दे कि पज्ञाब फे 
पुरान हिन्दू लोग विशेष करके मॉल आदि खाते ये । हम छोगो फो 
गऊ, भले और चैलों को बदि चढ़ा कर पक्राए्: जाने का कई जगद्द 
'बणन मिलता दे ( म० १ सु ६३ रि० १२, म० २ सू» ७ रिं० ५, 
स३ ० सूउ २६ रि० ७ आर ८ म०६ स७ *७ रि २९, म० ६ सु 
४६ गि- ४७ म०६सू ए८रि० ७, म३ १२ ख+ २७ शि० २, म> 
१६ खू० रृ८ रि० ५ आदि )। 
म+ १६० खू० प्& रि० १४ में ऐसी ज्ञगह का वर्णन है जहा गो 
मैच किया जाता था औए म० १० खू० 8१ रि> १४ में प्रोडों, बैलो 
औए भेडों के बलिदान का चर्णन है | घोड़ों के यल्दिन फा उटलेस 
बहुत कम आया है लिससे जान पडता है कि यद्यपि पुराने आये 
लोग यह चाल अपने पदिले रहने की जगा से आरयोवत में ले आप 
श्र पर घोड़े के मास खाने की यह चाल यहा पर बहुत जददी उठ 
गई। यहां पर पीछे के समय में तो घोंडे फा बलिदान अर्थात्‌ 
अप्यमेध' ब्रिस्‍लेदी कभी होता था। अर्थात्‌ जब कोई यडा 
प्रतापी राज्ञा अपने श्रास पास के सा राजामों को जीत कर 
सप्नाद की पदुयी छेता था उस समय घह बडी धृम घाम से 
अधश्वमेध करता था। इसमें कोई सदेद नहों दे कि राजाशओं को 
यह दशा रसमे॑ उसी पुणे समय की घोड़ों शे मॉरने फी सौधी 
सदी आल से निकलो हे जबकि घोड़े का भास स्वाया जाता था 
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म० & घू० ६६ ओर दूसरे कई सक्तों में भो दिया है। हमर यद्दा इस 
सूक्त की कुल रिचाओं का अनुवाद देते हैं- 

१(७) है सोम ! तुम कुचले गए हों। तुम चारों ओर रजुशी 
फेलाते हुए, इन्द्र के लिये नदी की नाई बदते दो । घुम अक्षय 
आहार देते दो। 

“ (८) सांत स्रिया तुम्द्र रा गीत गाती हुई, श्रपनी अगुलियों 
से तुम्दे दिलाती है । तुम यश् करने घाले को यश में उसके फर्मो 
का स्मरण दिलाते हो । 

, (8) छुम खुश करने चाली आयाज्ञ से पानी में मिलते हो । ओर 
अग्रुलिया तुम्हें एक ऊनी छनने के ऊपर हिलाकर छानती है ) तय 
तुम्दारे छीटे उडते दे और ऊनी छनने में से झ्ाधाज मिकछती है । 

"(११) ऊनी छुन्‍्ना एक यर्तेन पर रफ्खा जाता दे और अग्ुलिया 
सोम को यराबर दिलांतो रहती हैं, जिससे एक मीठी घार चतंन 
में गिरती दै। 

“(३) दे सोम | तत्र तुम दूध में मिलाए ज्ञाते द्वो। पानी 
"तुम्हारी ओ€ खुश करने चाली आधधांज्ञ के खाथ॑ जाता है ।7 

इस वर्णन से जान पडता दै कि सोम रख दूध के साथ मिला 
कर पिया जाता था, जिस तरह आज कल भाग पीजातो हैं। 
ऋग्येद्‌ के कि लोग सोम के ग़ुर्णा और उसकी आंनाद देनेयाली 
शाक्ति का खर्णन ऋरते करते मारे खुशी के उन्मत्त हो जाते ६। उन 
के कुष वर्णनों ने आगे के समय में चल कर पुराणों म श्रजीब 
कथाओ्रो का रूप धारण किया हैं। इस यात का उदाहरण देकर 
खसमभाने फ्रे स्थि दो एक रिचाए बहुत हगी- 

- हैं साम ! तेरे समान दिपय कोई चीज नहीं दे | जय यू 
गिराया जाता द ती तू सब देवताओं को अमरत्य देने के लिये निम 
ब्रित करता है। ( ६,१८८, ३ ) 

प्रशला के योग्य सोम पुराने समय से देवताओं के पीने ऋ 
काम में चला आता दै। घद आश्ाश के गुप्त स्थानों से निकाला गया 
हैं। घह इन्द्र के लिये बनायांगया और उसकी प्रशसा हुई । (& ११० ४) 

है सोम जिस लोक म अत्यय ज्योति होती दे और जद्दा स्थर्गे 
स्थित है उसी अमर और मरण विद्दीन लोक में तृ मुझे ले चछ । 
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तू इन्द्र के लिये बह ।7 ६ ९६१३,७ ) 

ऐसे पुंसे वाक्य ऋग्वेद के नीच मराडछ भर में पहट जाते है । 
यह कौन अनुमान कर सकता था कि समुद्र मथ कर उसमे से 
अमृत के निकलने की अजीब पीराणिक कथाएं सोम के इन्दी. बंद 
के सीधे सादे चर्णनों से निकली धदोगी। बेद्‌ में श्राक्राश जलमय 
समझा गया दे और इसीलिये चबह.अफ्लर ससुद् के अर्थ में भी 
आया है| सोम के आकाश में से मिलने का अर्थ पुराण में अम्नत के 
लिये समुद्र का मथतता किया गया हैं | 


- अआग्वेद के बहुत से चाकया से जाना जाता दे क्रि उस समय 
बहुत सी शिल्पविद्याश्रों की बहुत अच्छी उन्नति द्ोगई थी। कपड़ा 
बुनना जरूर ही बहुत अच्छी तरद्द से मालूम दो छुका था शीर 
स्थियो की निपुण उडंगलियां पुराने समय में भी ताना याना बुनना 
वेसाही जानती थीं जैसा कि आज कल लोग जानते हैं (म० २ सू+३ 
रि० दं; म० २ खू० ३८२० ४ आदि) एक अपूर्व पद्‌ में (म० ६ सू+ ५ 
रि० २) एक ऋषि अपने घर्म के क्रिया कम्मों के सूढ़ अर्थकों न 
जानने को इस तरह वर्णन ऋरता है क्रि “में धर्म को क्रिया के कस्मों 
ताने और थाने नहीं जानता ।” एक दूसरी जगह (म० १० खू० २८ 

+६) ऊन घपूनने और उसके रह्ल उड़ाने का देवता पूषण कहां 
गया है, जिसे हम ऊपर दिखला चुके है कि चरवचाहा का देवता हैं । 

आज़ कल की तरह सस्पवत्तः उस समय में भी आयो के दर एक 
गाँव में एक नाई होता था। एक हुमह पर ( म०खू० १६७ रि ५ ४४ 
मं ) आय लगा कर जंगल के साफ करने को 'पृथ्वी का मंडन 
कहना: कहा गया हैं । बढ़इ का काम भी वहुत अच्छी तरह मालूम 
था और छुकड़े और रथ बनाए जाने का दाल कई जयह मिलता 
हैँ (म> दे सू८ १६४ रि> ६०९; म० ४ स० २ रिं० ६४. र० ४ स० १८ 
रि० २० इत्यादि ) लोहे, सोने ओर दूसरी चातुआओ का व्यवहार भी 
अच्छु६ तरह स मालूम था। म० ५ सू+ रि- ५ म पक लोहार के 
काम का उल्लेश ओर मन ८ खुू० ३ रि० ४ में खोनारो के सोना 
यछाने का वर्णन मिलता है। * 
पर चेंदिक समय की धातुओं के व्यापार का इससे सी ज्यादा 
हएल इसलोगों को उद सब खोने के गहनो और लोहे के बतंनों 
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और दृथियारों-से भालूम द्ोता है जिनका हाल सारे ऋर्द में 
पाया जाता हैं। इनका हाल अनगिनती जगदौं पर आया है । इस 
लिये दम यद्या सिर्फ उतने ही का चर्णन कर सकते हेँ जितने से 


कि हम लोगों को उस समय की यनी हुई चीजों का सावारण 


झान हो जाय | म० १सृ० १४२ रि० १०; म० २ सू० ३६ रि० ४ 
म० ४ लू० ५३ रिं० २ “और कई दूखरी जगहों में लटाई के हथि- 
यारों का वर्णन है । म० २ सृ० इ४ रि०३ में सिर के सोनदले 
असछा का उल्लेज है और म० ७४ सू> ३४ रि० ० भे कन्धों या भुजाओं 
के लिये कघच का चर्णेन हैं जिसका मतलब शायद ढाल से है। 
म० ५ सू० ५० रि० ६ और म०५ सृ० १४ रि० ११ में ऋटिशो, और 
म० ५ सू० ५५रि० २ में तलवार घा चाण को सथा तीर धन्॒ुप और 
तृणीर को, विजली की उपमा दी गई है । म० ६ सू० +७ रि० ६ में 
तीन दज्ञार व बचधारी योधाओं का उल्लेख दै,म० ६स०४५ रि० १९ 
में तेज ओर चमकते हुए बाणों का वर्णन है और मःघस्तू+4७रि०१० 
में तेज भार बाली तरवारों का उजलेख है और इली सूक्त की २६ थीं 
ओऔर २७ थीं रिचाओं में लडाई के रथों और हुन्दुमी का भी वर्णन 
है और उइन्त म॑ छठे म्ररुडल फे ७ थे सक्त में ल्डाई करे दर्थ दि 
यार भौर सोज़ समान का पक उत्तेजना देने बाला चर्णव है, 
जितका अनुवाद हम अपने पाठकों के लिये आगे चल कर दंगे! 
म० ७ सू० २ रि० म में सोनहले स्ताज्ष के घोड़ों पा उस्लेख हे 
और म० ४ ख० ३७ रि० ८, म० ५ स० १६ रि० ३ और दूसरे फई 
उ्थानों पर 'निष्कः श्रर्थात्‌ गले में पद्िरने के एक सोने के गद्दिने 
काउल्‍लेख है। म०५सू०५३रि०4म मस्तक के चमत्रीले आमूपर्णो को' 
रत्न (श्रप्षि), गछे फे गद्विने ( क्नक् ), सोनहलते कपय ( रुफ०) और 
दाथ के गएले तथा नू पुर ( सादि ) की उपमा दी गई दै। म० ९ 
स+ ५१ रि० (£ में फिय पैर के नृपुरो, छाती फे फ्यर्चो और सिर के 
खोने क॑ मुंकुट ( शिप्रा द्विरएमयी ) का घर्णन ऐ। 
इस तरह पर यद्द बात जानी जाती दे कि उस समय द्ग्वे 
हथियार और सब तरद के गदिनां थादि के चनमाने में चहुत कुछ 
अन्नति हो गई धी। दम खोयो को ( म० ६ सू० ४८ रि० ए८ में ) 
चमड़े और ( गई ५छु० ३० रि० १५ में) लोदे फे बतनों 
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का भी उद्लेख मिलता हैं । इसके सिवाय और कई जगहों पर 
(ध० छ स॒ 3 रि० छ; मर ७ स+ १७ रि८ १४, मं० ७ सत२ १५ रि+ १ 
जादि भें ) लोहे के नगरों आदि का भी यर्णन है, जिससे हम लोगो 
को पड़े मजव॒त किछे समभने चाहिए । (म० ८खस> ३० रिं+ २० आदि 

जञगहो' पर पत्थर के बने हुए सेकरडो' नगरों का भी घर्णन है । 


इसम कोई सन्‍्देद नहों कि पुराने समय के हिन्द्र लोग पथरोल 
और पहाड़ी देशों' में भी जाकर यसे और पत्थरों को शब्ता और 
छिक्काऊ पाकर उन्हें धर बनाने के काम में लाने छलगे। इस बात के 
ब्रिश्चयास करने में कोई कठिताई नहीं हो सकती कि हिन्दुओं के 
बडुत से नगरो' के बहुतेरे भवन ओर चारी' ओर की दीवार पत्थरों" 
की थीं | हजारों खम्भों के भवनों के जो रऋूई सगह पर (म०२ 
स्‌+ ४९ रि० ५, म० ५ सू+ ६२५ रि० & ज्षादि मे ) वर्णन मिलते हैं 
उनसे जान पड़ता हे कि धर बनाने की विधा भी उन्नति पर पहुंच 
गडे थी | पर साथदी इसके यद बात भी माननी पड़ेगी कि ऋग्वेद 
संग तराशी की विद्या का कहीं पर साफ उत्झेल नहीं मिलता | 
पुरानी बातों का पता लगोने वाले छोग भी शअ्रार्याचर्ते के किसी 
हिस्से में बोद्ध संबत फे बहुत पद्चिले की बनी हुई कोई पत्थर की 
दूति अब तक नहीं पा सके है | योरप के अगणित बड़े वड़े अजायब 
घरों से, जो कि इजिप्ट और वेविलन के बने हुए पुराने पत्थरों से 
मरे हुए है, भारतवर्ष के बने हुए कोई ऐसे पत्थर नहीं है जिनका 
समय चुद्ध से बहुत पहिले का हो । 
आज कल के वहुत से पालतू जानवर ऋग्वेद के समय में भी 
आयावते में पालतू कर लिए गए थे। कई जगहो' में (मं> ६ खू+ 
४६ रिं० १३ और १४ आदि में ) हम छोगो' को युद्ध के घोड़ो' के 
ऊोश दिलाने घाले घर्णन मिलते है । 
वास्तव में आर्य लोग यहां के पुराने रदने वाले के साथ लड़ाई 
करते के लिये इन घोड़ों को इतने काम का समझते थे कि वे लोग 
शीघ्र ही द्घिक्रा! के नाम से घोड़ो की पूजा करने लग गए । इस 
देवतुल्य पशु की जो पूजा की जाती थी उसका पक जोश दिलाने 
चाल चर्णन म० ६ सू- इट में दिया है। 
म० ४ सखू० 3४ रि० १ में पक राजा का अपने संजियो' के साथ 
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हाथी पर सचार होने का द्वाल ै। पालतू जातपरों में से गाय, 
बकरे, भेंड, भेंस और कुत्ते का उद्देख कई जगद्दों पर मिलता है। 


रे 


ये कुत्ते बोझाढोने के काम में लाए जाते थे। 


अयाय 8४ ' 
० गडे 
लडा[इयां ऑर झगड़े । 
ऊपर फह्दा जा चुका है कि पुराने दिन्दुश्री ने सिन्‍्धु और 
“उसको सहायक नदियों के किनारे की उपज्ञाक जमीन को पञञाब 7 
के पुराने रहने घाली से छीन लिया। पर इन पुराने घालियों ने 
अपने पुरणों को जमीन दिना युद्ध किए ही नहीं दे दी यद्यपि वे 
खडाई फे मेदान में दिन्दुओं फी स+प सेना और घीरता के आगे 
नहीं ठहर सकते ये, पर फिर भी वे लोग करोव बरीथ सथर ही 
हिन्दुओं की बस्ती और गाँव के आस पास किलो भौर बर्नों के 
निकथ आया जाया करते थे दिन्डन्नौफ़ो बाहर आने जाने मे डु 
देते थे, उनकी घात में पंठे रदकर जमी मौफा पाते थे तभी उन्हें 
लुट् लेते थे, उनके पशु घुरा लेते थे भौर बडे बडे दल बाँध कर 
प्राय उनपर चढाई करतें थे | अतएय सक्माटलेंड की माल 
जातियों को तरद जिनसे सेक्सन लोगों ने उनक्री उपज्ञाऊ 
जमीन इसी तरद्द से दोन ली थी भौर ज्ञो कि इसी तरद से उज़ाह 
छिलो में जाकर दपसे थे, ये छोग भी अपनी दशा इस तरदद 
चर्णत वर सकते थे-- 
५ ये सम्रथर उर्बरा, और यद्द नरमी घादी । 
रही एक दिन गेल जाति ही फेरि बपौती ॥ 
आय विदेखी घोर-कर्म-कारी ऋर-चारों। 
मम पुरखन से छीनि लियो मूभाग दमारो ॥ 
राहत कहाँ दम अये ? अदो देखहु तद्द प्रडबउ । 
पऐे सैल पे सेल और योदड पै यीद्ड / 
मे है हि करन 
पचि, यद्दि उत्तर ग्यड्ड केर परकोर्ट भाददां । 
तू सपुझुत क्या दयहें निऋरिएँ द्वम सथ साहीं 0 
जूटन चारे फट लूटन को ज्यी हो सकिदां 
मु 
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और छीनवे हेत शिक्रारहि वह डांकू सो ? 

सोद झआतमा केरि ! तहाँ समथर पर जावत्‌ | 

सैक्सन एकहु अध्त रासि खलिहान रखावत ॥- 

जब लो, एकहु, दर्सो खहस पशुच्ुन्द सम्भारी । 

सटकत, चहं उहि नदी तीर की भूछलनवारी ॥ 

गेल नदी मैदान केर सघधरम अधिकारी | 

फेरि लेइहं प्रबल भुजा सो ( निञ्ञ ) पद्टीदारी ॥ # 

एर अभाग्यचश उन छोगों में कोई ऐसा कबि नहीं था जो 
हम लोगों को उनका हाल सुनाता | हम लोगों को इस हज़ारों वर्ष . 
के युद्ध का जो कुछ हाल मिलता है वह केवल जीतने वाले- हिन्दु- . 
ञ ही से मिलता है | यहाँ पर यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं 
कि ये चिजयी लोग आ्राविवासियों को बेसी ही अनादर और घृणा 
की रृष्टि से देखते थे जैले कि सब जीतने चाली जातियाँ देखती 
आई हैं, चादे वे जातियाँ ईसा के सचह स्री वर्ष पहिले सिन्धु नदों 
के किनारे पर रही हा या ईसा के सन्नद सो चर्ष पीछे मिसिसिपी 
नदी के तट पर ! इतिहास की घटनाएं घूम फिर कर एक सी 
होती हैं. | पंजाब डसी तरह अतारय आदि्वासियों _ से बिहीन हो 
गया जैसा कि आज कत्न के समय में अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स & 
उन प्रतापी और घीर इंडियन जातियों से विहीन कर दिया 
गया है, जो कि उसके पुराने जंगलो के भीतर बसती, शिकार 
खेलती और राज्य करती थीं | 5 

ऋग्वेद में आदिवासियों के साथ इन युद्धों के चहुत से चर्णन 
पाए जांते हैं। इस युद्धों का वर्णन हम स्वयम्‌ न छिख कर, यदि 
इन्द्रीं चर्णनों में से कुछ का अज्ञुवांद कर दे तो इन अगणित कैरियों 
का अधिक ज्ञान हो जायगा | ये चर्णन इतने अधिक हैं कि कठिनाई 
केबल उनके चुनने में है । 
#इच्द्र ज़िलका आवाहन चहुती ने किया है और जिसके साथ 

डसके शीघ्रगामी साथी हैं, उसने अपने चजञ्ञ से पृथ्वी पर रहने 
चाले दस्युओं और सिसस्‍्यों का नाश करके खेतों को अपने गोरे 


* इस पद्यमय अनुवाद के लिये से बाबु काशीप्रखाद का अनुयहोत हैं। 
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मित्रों ( आर्यों ) में बाद दिया | घष्त का पति सर्ये का प्रकाश करता 
है और जल बरखाता दे 9 ( १,१००,१८)। 
«इन्द्र ने अपने वद्ध ओर अपनी शक्ति से दस्युओं के देश का 
_नांश कर दिया और भपनी इच्छा के अनुसार प्रमण पारने खगा। 
है ज़ी | तृ हम लोगो के सूक्तो पर ध्यान दे, वस्युओं पर अपने 
शंसत्र चला, और आयो की शक्ति और यश बढ़ा ।? ( १,१०३,३ ) | 
इसके पीछे ही के सृक्त में हम लोगों को उन आदिधासी लुटेय 
का एक अफ्ूू त पर्णन मिलता दै जो कि शिफा, भझ्सी, कुलिशी 
और घीरपत्नी नाम की नदियों फे किनारे -पर रहते थे ! ये नदिया 
कदा हू सो अध जाना नद्दों जां सकृता। ये लुटेरे अपने किलो में 
से निकल कर सभ्यआर्यो के गार्या को डसी तरद दुख देते थे 
जैसे कि हम लोगों के समय में इन- आदिधासियों की एक सब्ची 
सनन्‍्तान, तातिया मीले, मध्य भ्देश के खुस्ती गायों को सताता था ! 
दम इन दोनो रिचाओ का अज्ुवाद नौचे देते दै- 

५कुयथ दूसरे के घन का पता पाकर उसे अपने काम में ज्ञाता 

- है।घह पानी में रद कर उसे सराय करता है| उसकी दोनों स्त्रिया, 
जो नदी में स्वान करती है, शीफा नदी में डब मर । 

"अय्जु पानी में एक गुप्त किले में रहता दै। घद पानी की बाद 
में आन-द से रहता है। अअसी कुछिशी भौर घीरपली नदियाँ पे 
पानी उलकी रक्त करते दे ।! (१,९८४,३ और ८) | 

इम कुछ घाफ्य चीए उद्धत फरते है -- , 

“इन्द्र लडाई में भपने आर्य पूजकों की रक्ता करता है। घदद 
जो कि हजारों थार उनकी रक्षां परता है, सब लडादइयो में भी 
उनकी रक्षा करता है। जो ख्वोंग प्राणियाँ (आर्यो)के द्वित के 
लिये यन्न नहीं करते, उन्हें घद दमन 5रता हैं । शत्रुओं की काली 
खमडी की यद्द उधेड डालता है, उन्ह मार डालता और ( जला 

/ एर ) राल कर डालता है। जो छोग द्वानि पहुचाने घाले और 
/ निर्देयी हैं उन्हें चद जला डालता है ॥१ ( १:३०,८ ) 

“है शत्रुओं के नाथ करने घाले, इन सब लुटेगे के सिर को 
धकट्। करके उन्हें अपने चौड़े पैर से कुखल डाल |] तैश पैर 
खौदा दूँ । 
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"हे इन्द्र ] इन लुदेरयो का वल नष्ट कर ) उन्हें उस बड़े और 
घणित खड़सझे मे फकर दे । ह 

“हे इन्द्र | तने ऐसे ऐसे पचास फे भी तिशुने दलों का नाश 
किया है। छोग तेरे इस काम की प्रशंसा करते हैं। पर तेरी शक्ति _ 
के आगे यह कुछ भी बात नहीं है | 


“है इन्द्र | उन पिशाचों का नाश कर जो कि छाल रंस के हैं 
और भयानक हटला मचांते हैं। इन सब राक्तसों का नाश कर | ''# 
( १११३3३,२-५ 2 

हे इन्द्र | कवि तुझ से अच्छे भोजन की प्रार्थना करता है। 
तूने इस पृथ्वी को दासों की शब्या ( समाधि स्थान ) बनाया है । 
इन्द्र ने अपने दान से तीनो भुवन को खुशोमित किया है। उसने 
राजा दर्याणी के लिये कुयवाच को मारा है ! ई 


“हे इन्द्र | ऋपी लोग अ्रव तक शक्ति के . उस पुराने कार्य की 
प्रशंसा करते हैं ! तूने युद्ध का अन्त करने के लिये बहुत लुथेरं का 
नाश किया है, तूने देवताओं की पूजा न करने वाले शज्चुओं के 
नगरों को नए किया द्ै ओर देवताओं के न ॒पूजने चाले चेरियों के 
शर्त्रों को नीचा कर दिया है ।? ( १,१७४,७ और ८)। 


“है अश्विनो ! डन लोगों का नाश करो जो कुत्तों की नाई 
भयानक रीति से भंक रहे हैं और हम लोगों का नाश करने के लिये 
आरहें हैं।उन लोगो को मारो जो हमलोगां से लड़ने की इच्छा 
रखते है | तुम उन लोगों के नाश करने का उपाय जानते हो | जो 
लोग तुम्हारी म्शंला फरते है उनके हर पक्र शब्ईं के बदले उन्हें 
घन मिंले | हे सनन्‍्यदेव ! हम लोगो की प्राथना स्वीकार करो | 

“जगत प्रसिद्ध और दयावबांन इन्द्र मनुष्यों ( आयों) पर दया 
रखता है | नाश करने वाले और शक्तिमान इन्द्र ने दुष्ट दास का 
सिर नीचे गिरा दिया हे। 

“ घुत्न को मारने चाले और नगरों का नाश करने चाले इन्ट 
ने काले दासोी के भुंडो का नाश किया है शौर मिद्टी और जल 


हज 


पृ 





* पिशाचं श्रोर रातों से कदाचित कल्पित भूतों का तात्पये है परन्तु 
द्रमारा बिचार यह हैं कि यहां पर उनका तात्पर्ण आदिम निवासियों से है । 


डे. 
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मनु # के लिये बनाया है। बह होम करनेवाले की इच्छाओं को 
पूरा करे।” ( २२०,६ और ७ )।॥ 

दमलोग जानते हैं. कि अमेरिका जीतनें वांले रपेन देश घासियाँ 
की जीत का कारण अधिक करक्रे उनके घोड़े द्वी थे, जिनको 

अमेरिका फे आदिवासी लोग फाम में लाना नहीं ज्ञानते थे ओर इस 
कारण से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे। ऐसा जान पडता है कि 
प्राचीन हिन्दू आयो फे घोड़ों ने भी आयोबर्त के आदिवासियों में 
ऐसा ही डर उत्पन्न किया। अतएघ नीचे लिखा शुआ चर्णन जो 
कि दधिका झर्थात्‌ देवतुल्य युद्ध के घोडे के सम्बन्ध भें एक सक्त 
का अजुवाद है, मनोरजजक दोगा। 

"जिस तरद छोग किसी कपडाचोरी करनेवाले चोर पर चिल्लाते 
और दत्ला करते हैं , उसी तरद्द शन्नु लोग दधिक्रां फो देख कर 
चिटछाते हैं | जिस तरद भपटते हुए भूखे घाज फो देख कर चिडिया 
इज्चा करती हैं, उसी तरद् शन्रु लोग भोजन और पश्च लूडने की 
स्रोज़ में फिरते हुएए दृधिक्रा फो देख कर हृटछा करते 

“शत्रु लोग दधिक्रा से डरते हैं जो कि बिजली की नाइ 
दीमिभान और नाश करने घाला है। जिस समय वह अपने चारो 
ओर के दज्ञारों आदमियाँ फो मार भगाता है उस समय घद जोश 
में आ जाता है और अधिफार के गहर द्वो जाता छे।? ( 4,३८,५ 
ओर < )। 

ऋग्वेद्‌ फे अनेक वाक्यों से जाना जाता हे कि कुत्स एक प्रतापी 
योधा और काले आदिवासियों का एक प्रतल नाश करने चाछा थां। 
म००स्‌ु० १६ में लिखा दे कि इद्द ने कुत्स को धन द्वेने के लिये 
मायावी तथा पापी दस्यु का नाश किया, उसने कुत्स की सहायता 
की और आप दस्यु को मारने के लिये उसके घर आया ओर उसने 
लडाई में पचौस दज्ञार " काले शज्॒आ ” को मारा । म० ४, सृ० 
२८, रि० ' से जाना जाता है कि इन्द्र ने दस्युओं को गुणदीन तथा 
सप्र मनुष्यों का घुणपात्र बनाया हैँ। म+ ४ सु०३० रि०१५ से जाना 





# यद्टा पर सथा अ्न्यत्र भी “मनु/ झाये शाति का पूर्त पुरुष कद्दा गया दे। 
बदुत से स्थानों पर वह क्षिविदया तथा अग्निपुना का लिनक लिये हि आय खोग 


प्रतिद्ध हैं, चल्लाने वाली कहा यया है । 
पु 
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जाता है कि इन्द्र ने एक हजार पांच सी दासों का नाश किया । 
म० ५ स्‌ू ४० २ि० ३ में; मं ६स० ६८रि० ३ में; और श5 ८ संठ 
२५ रि०रमें दस्यु लोगों वा दासों के दमन करने और नाश करने 
के इसी तरद्द के वर्णन हैं। म० ६ स०« ४७ रि० २० में दस्यु लोगों 
के रहने की एक अ्रशात जगह का विचित्र वर्णन है जो कि अनुवाद 
करने योग्य हे 
“हे देवता लोग ! हमलोग यात्रा करते हुए झपना रास्ता भूल 
कर पेसखी जगह आगए है जहां पशु नद्दीं चरते | यह बड़ा स्थान 
केवल दस्युओं को द्वी आश्रय देता है। है ब्रृहदरुपति ! हम छोगो 
को अपने पशुओं की स्लोज़ में सहायता दो। है इन्द्र ! मागे भूले 
इुए अपने पुजनेवाली को ठीष रास्ता दिछला । ! 


यह जान पड़ता है कि आये कवि लोग आदिवासी भ्रसभ्यों . 


के चिग्घाड़ और हलले का वर्णन करने में बड़त ही निदक हैं। ये 
सभ्य विजयी लोग यद्द बात कठिनता से चिचार सकते थे कि ऐसी 
चिग्घाड़ भी भाषा हो सकती है. अ्रतएव उन्होंने इन असभ्यों को 
कहीं कहीं बिना साथा का लिखा है ( म० ५ सू० २६रि०१०,आदि) | 

दम दो आदिवासी लुटेरों अर्थात कुयव ओर श्रयु का हाल लिखे 
चुके हैं, जो कि नदियों से घिरे हुए किलों में रदते थे और गाव में 
रहनेवाले आयों को दुख दिया करते थे। हमे लोगों को कई जगह 
एक तीखरे आदिवासी परवलू मुखिया का भी चर्णन मिलता है जो 
कि, कदाचित काला दोने के कारण कृष्ण कहा गया है। डखसके 
सम्बन्ध का वर्णन अनुवाद करने योग्य है- 
: » तेज कृष्ण झोशुमती के किनारे दस दजार सेना दो साथ 
रहता या | इन्द्र श्रपने ज्ञान से इस चिल्लाने बाले सरदार की बात 
जान गया । उसने मलुप्यो (आय) के द्वित के लिये इस लटेरी सेना 
का नाश कर डाला | 

“इन्द्र ने कहा में ने तेज कृष्ण को देखा दे । जिस _ तरद सूर्य 
चादलो में छिपा रहता है उसी तरह चह औश्यवमती के पास चाले 
गुप्त स्थान में छिपा है । हे मरुत्स मेरः मंनोरंथ है कि तुम उससे 
सड़कर उसका नाश कर डालो | 


“तब तेज क्रष्ण औश्यमती के किनारे पर चमकता हुआ दिखाई 
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पडोी | इन्द्र ने शृदस्पतिक्ो अपनी सहायता के लिये साथ लेकर 
उस तेज भौर बिना देवता की सेना का नाश कर दिया ”। (८, 
५६, डे १५ )। ५ 

' आविधासी लोग फेवल चिटलाने वाले तथा निना भाषा के ही 

* नद्दौं छिखे गए है, परन्तु कई जगद् पर तो थे मुश्किछ से मल्ल्॒णों 
की गिनती में समझे गए हैं । एक जगद्द पर लिखा दै-- 

*हम छोग चारो ओर दस्यु जातियों से घिरे हुए है। ये यश 
नहीं करते, थे फिसी च्रोज़ में विश्यास नहीं करते, उनकी रीति 
इययद्दार भिन्‍न हैं, पे मलुप्य नहीं हैं! दे शत्रुओं के नाश करने चाल्ते, 
उन्हें मार। दास जाति का नाश कर !” ( १५,२२,८ ) 

म० १० सू० ४६ में इन्द्र कद्दता दे कि म॑ते वृस्थु जाति को 
«४ आर्य ? के नाम से रहित रकजा है ( रि०३ ), दास जाति.के नव- 
घास्तव और दुदद्भथ का नाश किया दे (रि०६ ) ओर दोसों को 

«काट कर दो ठुकडे कर डालता हू-/ उन खोगों ने इसी गति को 
प्राप्त होने फे लिये जन्म लिया है ) " ( रि० ७) 

»... थे आदिषासी जिनसे प्राचीन हिन्दू छोग बराबर युद्ध फरते 
रहे, इस प्रकार के थे, ओर दिन्दू अपने अस+प पडोंसियों अर्थावू 
भारतपर्ष की भूमि के प्राथमिक अ्धिक्रारिया की इस तरद् दुग्रंति 
करते थे | यह बात भज्तोी भाति स्पष्ट है कि विजयी छोगों और 
चर ज़ित लोगो में कोई प्रीति नद्ीं थी । घिजयी लोग अपने नए 
जीते हुए देश में निरन्तर युद्ध करफे दी अपनी रघ्ता फरते थे, 
धीरे धीरे छपी फी सीमा को घढ़ाते ये, नए नए पाँव बताते थे, 
प्राथमिक जगए में नई बस्तियाँ बनाते थे, और सभ्यता तथा 
अपने प्रताप की फीर्ति चारो भोर फेलाते थे। थे तिरस्कत अ 
सभ्यों को पूरी घृणा फी दृष्टि से देखते थे, जब कभी मौका पाते 
नो उनके झुगड़ों को मार डालते थे अपने घोड़ों छारा उनकी सैन्य 

/ पक्तियाँ को कम कर देते थे, उन्हें भूकने याले कुत्ते तथा पिना भापा 

| का मशुप्य कदते थे, और उन्हे मउुष्य नहीं धरम पश्च की श्रेणी 
में गिनते थे और समझते थे कि ये लोग मारे जानेद्दी के लिये जमे 
है, उन लोगो ने इसी गति का प्राप्त दोने के लिये जम लिया है | ४ 
चह््तु इटी इसमभ्य लोग भी दिना अपना चदुला छिये सद्दी रहत थे। 
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यद्यपि थे हिन्दरओं की अधिक सभ्य वीरता के आगे द्वार जाते थें, 
परन्तु थे नदियों की प्रत्येक मोड ओर प्रस्येक किले के निकट लरों 
इहते थे, ओर घात में लगे रह कर पथिकों को लटते थे. गांवों में 
आकर उपद्रव मचाते थे, पशुओं को मार डालते ता चुरा ले जाते 
ओर कभी कमी बड़े बजे कूण्डों में हिन्दुओं पर आक्रमण करते 
थे, वे लोग प्रत्येक इंच भूमि देने के पहिले उस कठोर टढ़ता के 
साथ लड़ते थे जोकि असन्य जातियों का विशेष शूंण है। ये विः 
ऊयी लोगो के घर्म कम में याघा डालते थे, उनके देवताओं का 
अनाद्र करते थे, तथा उनका घन लूट लेते थे। परन्तु इन सब 
बाधाओं के होते सी, सम्य जातियों की नई बस्तियां चारो ओर 
बढ़ती दी गई, सभ्यता का ज्षेत्र फलता ही गया, जंगल और मरू 
भ्रूमियां में खेती होने लगी, गाँव और नगर बनने गए, और पंजाब 
भर में प्राचीन हिन्दुओं का राज्य हो गया। असबभ्य जातियाँ या 
तो निमृुल ही कर दी गई और या आय सम्यता की बढ़ती हुई 
सेना से भाग कर उन पहाड़ियाँ और दुर्सो में ज्ञा बलीं जहाँ कि 
उनके सन्‍्तान अब तक है । 
यह करपना की जा सकती है कि निर्बेल असभ्य जातियाँ में से 
खोगों ने निर्मेल किए जाने या देश से निकाले जाने की अपेक्षा 
अधम अधीनता स्वीकार करना अच्छा सम्रा होगा | इसके अनुसार 
ऋनन्‍्वेद में ऐसे दस्यु लोगों फा वर्णन मिलता हैं जिन्होंने अस्त मे 
प्रतापी जातियों का प्रभुत्व स्वीकार और उनकी सभ्यता और 
भापा को अहण किया । अतएव ये लोग भारतचर्प के प्रथम आदि 
वासी थे जो हिन्दू दो गए। 
आदिवासियों और श्रार्य छोगों के युद्ध के घियय में हम बहुतसे 
वर्णन उद्धत कर चुके हैं। अब हम दो एक ऐसे वाक्य उद्धत 
करेंगे जिनसे जान पड़ेगा कि विजयी आर्य लोग स्वर्य आपस में 
सदा मेल मिलाप से नहीं रहते थे | खुदास एक आर्य राजा तथा 
विजयी था | उसके दिपय में यह प्राय: धर्णन आया है. कि अनेक 
आये जातियाँ और राजा लोग मिलकर उससे छड़े, पर उसने उन 
समभो को पराजित किया | आंये जातियों के बीच इन वित्ताशी युद्धो 
के. तथा जो जातियों छुर्दास से लड़ी थीं उनके वर्णन ऋग्वेद में 





हर 
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इतिद्दास के ध्यान से बचे मूल्यवान हैं। 

# (८)-धुर्त शत्आं ने नाश करने का उपाय सोचा और अदीन 
नदी का बाँध तोड डाला। परन्तु खुदास अपनी शक्ति से पृथ्वी पर 
स्थित रद्दा और चयमान का पुत्र कदि मरा। 

 (& ) क्योंकि नदी का पानी अपने पुराने मार्ग से दी बहता रहा, 
उसने महा मार्ग नहीं किया और झखुद्दास का धोंडा समस्त देश 
में घूम आया। इन्द्र ने लडाके और बतफकड ' वेरियों और उनके 
बच्चों को सुदाल्ष के आधीन कर दिया। 

* ( ११) सुदास ने दोनों प्रदेशों के २१ मनुप्यों फो मार कर« 
यश प्रात किया | जिस तरह यक्ष के घर में युवा पुरोहित दुश 
काटता है उसी तदद छुदास ने अपने शन्तुओं को फाट डाला | घीर 
इस्ट्र ने उसकी सद्दायता फे लिये मस्त्स को भेज्ञा। 

“ (१४) अब्चु और द्रुद्य के छा्ठ दजार छ सो छाद्वठ योधा 
छोग, जिन्होंने पशुओं को लेना चाहा था और सुदास के शत्रु थे 
सब मार डाले गए | ये सब कार्य इन्द्र का प्रताप प्रगट करते हैँ । 

०“ (१७) इन्द्ने दी ब्िचारे खुदास को इन सब कार्मो के करने 

“थोग्य किया। इन्द्र ने थकरे फो इस योग्य बताया कि घद् ज्ोराघर 
शेर को मारे | इन्द्र ने घलिदएड को एक सुई से गिरा दिया । उसने 
सब सम्पत्ति खुदास को दी ” ।( ७, १८) 

कवि ठत्सु था पशिष्ट, जिसने खुदास फे इस यश का बर्णन 
किया दै, घह अपनी सिग्स्थायिनी कपिता के लिये बिनो पुरस्कार 
पाएं दी नद्दीं रहा । क्योंकि २२ और २३ रिचाओँ में पद छृतक्॒ता 
के साथ स्वीकार करता है कि दौर सुदास ने उसे दो सौ गाय, 
दो रथ भीर सोने के गहिनो से सजे इुए चार घोड़े दिए! नीचे 

छुवास के सम्वन्ध का एक दूसरा सक्त उद्ध त किया जाता हैं-- 

४ (/) है इन्द्र और बरुण ! तुम्दारे पूजने घाले तुम्दारे ऊपर 

. भरोसा करके पशु जीतने के अमिप्राय से अपने अख्तर श्र लेकर 
पूरष की ओर गए ह। है इन्द्र और चरुण, अपने शत्रुओं का, चाहे 
से दाख हा धा जाये नाश करो और खुदास को अपनी रच्तासे बचाओ | 

" (२) जहाँ पर लोग फण्डा उठाकर लड़ते हैं, जद्दा दम छोगों 
की सद्दायता करने घाली कोई पस्तु नहीं दिखाई देती, जदाँ लोग 
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आकाश की ओर देखकर भय से कांपते हैँ, वहां पर, दे इन्द्र ओर 
घरुण ! हम लोग! की सद्दायता करो ओर दम घीरज दो | 

४ (५ ) हे इन्द्र ओर चरुण ! पृथ्वी फे छोर खो गए से जान 
पड़ते है ओर हल्ला आकाश तक पहुंचता दे | शत्रओं की सेना निकट 
आ रही है | हे इन्द्रओर चरुण | तुम सदा घार्थनाओं को खझुनते 
हो. हमारे निकट आकर रक्षा करो। 

४ (४) हे इन्द्र और वरुण ! तुमने अभी तक अपराजित भेद्‌ 
को मार फर सुदास को बचाया । तुमने तृत्सुओं की पार्थनाओं को 
सुना | उनकी दीन प्रार्थना छड़ाई के समय फलीभूत इुई । 

८ (५) हे. इन्द्र ओर चरुण | शत्रओं के दृथियार हमें चारो 
ओर से आक्रमण करते है, शत्रू छोग हमें लुटेरों से आक्रमण करते 
हैं। तुम दोनों प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी हो | युरू के दिन 
हमारी रक्ता करो ।._ 

“(६) युद्ध के समय दोनों दल सम्पत्ति के लिये इन्द्र और 
घरुण की प्रार्थना करते थे। पर इस युद्ध में तुमने तृत्छुओं के सहित 
झुदास की रक्षा की, जिन पर दस राजाओं ने आक्रमण किया था | , 

४ (७) है इन्द्र और वरुण ! वे दस राजे जो कि यज्ञ नदों करते 
थे, मिलकर भी खुदास को दर/ने में समर्थ नहीं इुण । 

“४ (८) है इन्द्र ओर घरुण ! जिस समय खुदास दस सरदारों 
से घिरा हुआ था ओर जिस समय सफेद बत्र पहिने हुए, जटा 

जुट थारी तृत्खु लोगों ने नेवेद और सूक्तों से तुम्दारी पूजा की थी 
. तो तुमने खुदास की शक्ति दी थी ।” ( ७, ८३ ) 

एक दूखरे सूक्त में उस समय में जो हथियार काम में लाए जाते 
थे उनकावर्णन मिलता दे । हम उसका कुछ भाग नीचे उद्धत करते हैं | 

“(१) जब युद्ध का समय निकट पहुंचता दै और योघा अपना 
कघच पहिर कर चलता हैं तो चद् बादल के समान देख पडता हैं! 

>योधा, तेरा शरीर न छिदे, तू जय लास कर, तेरेशत््र तेरी रक्ता कर ! 
(९) हमलोग घलुपसे पशु जीत लगे, हमलोग घनुष से जय प्राप्त 

करंगे, हमलछोग घनञ्ुप से सयानक और घमंडी शत्र॒श्ओ की अभिलाषा 
को नएकरे | हमलोग घल्ुष से अपनी जीत चारों ओर फैलायेंगे । 
“(३) जब धलुष की धत्यंचा खाँची जाती है तो बद युद्ध में 
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आगे बढ़ते हुए तीर चलाने बालक कान तक पडुचती है, उछ्के कान मे. 
घोरज़ फे शब्द कहती है ओर घद तीर को इस तरद्द गले लगाती दे 
जैसे कोई प्यार करने घाल़ी स्त्री अपने पति को गले लगाती है । 

४ (५) तरकस बहुत से तीर के पिता के समान है, बहुत से तीर 
डसके बाल बच्चों की नाई है। चद आवाज करता हुआ, योधा की पीठ 
पर लटकता है, लडाई में उसे तीर देता है और शत्र्‌ को जीवता है। 

/(६६) चतुर सारधी हपने रथ पर खड़ा होकर जिधर चाइता 
है उधर अपने घोडों को हांकता दै, रास घोडों को पीछे से रोके 
((हती है, उनका यश गाश्री | अली । 

“(७) घोडे जोर से द्दिनहिनाते हुए अपने खुरों से धूल उडाते 
है और रथौ को लेकर च्षैत पर जाते है । ये दृटते नहीं घरन लुटेरे 
शन्नुओं को अपने पैरों के नीचे कुचल डालते हैं । 

५१३८) तौर में पर छूगे है, उसकी नोक द्वरिन (के सींग ) की 
है। अच्छी तरह से पोंची जाकर तथा तात से छोडी ज्ञाऋर घद्द 
शत्रु पर गिरती दै। जद्दा पर मनुष्प इकदूठे पा ज़ुदे जुदे खडे रदते 
हैं बहा पर तीर छाम उठाती है । 

४ ( १४ ) चमडे का घधन कलाई को घनुप की तात की रगड से 
बचाता है और कलाई फे चारों ओर सॉपक्ी नाई लप्टा रदता है। 
चह अपना फाम जानता है, गुणकारी दै श्रौर दर तरद्द पर योधा 
की रक्षा फ़रता है। 

(१५) हम उस तीर की प्रशसा करते हैं जो कि ज़दर से घुकी 
हुई है, जिलफी नोक छोदे * की हे और जा पर्जन्य की दे ।? (६७५) 

अपने इन उद्धुत बाद्यों को समाप्त करने के पदिले हम एकधापध 
और उद्धृत करेंगे जिसमें विजयी राजाओं के गद्दी पर बैठने का घर्णन है । 

५ (३) है राजा ! मै तुम्दे राजा वी पदयी पर स्थित करता हू 
तुम इस देश फे राजा दो ! स्थिर और चिरस्थायी दो ! सब प्रजा 

' मुम्द चादे | तुस्दारा राप्य नए न दो ! 


# इससे अगर होता है कि सीर का मिश छोद का शोता पा।  परतय बिका किसीर का सिर लोड का होता पा ।* पर्नय दृष्टि वा 
दबता है। अवएव पर्नेय का शाखा से कदाघित उन मरक्टों से ता-पर्य है जो वष्टि 
में बश्पस्न होते हैं। स्पारदवी रिचा से प्रकट दाता ई कि तीर कसिरे क्‍्भीफमी 
जरिन के सौंध के भी होत थे । 


हा 
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४ (२) तुम यहाँ पहाड़ की नाइ स्थिर रहो; राज्य सिंहासन - 
पर से उतारे मत ज्ञाभोी, इन्द्र की नाइ चिरस्थांयी रह कर राज्य 
का पोषण करो । 


“(३ ) इन्द्र ने यज्ञ का भाग पाया है श्रोर वद्द राज सिदांसन 
पर चैठा हुआ नए राजा की सहायता करता है ! सोम उसको 
आशीर्वाद देती है । | 

5४ (४) आकाश अचल है, पृथ्वी अचल है, पर्वत अचल हे, यद 
लोक अश्रचल है| घह भी अपनी प्रजाके वीच राजा की नाई अचल है । 

“(५) राजा चरुण तुम्हे अचल कर | अच्छे बृहस्पति तुम्हे अचल 
कर; इन्द्र ओर अग्नि तुम्दारी सहायता करके तुम्दे अचल करे । 

“४(६) देखो में इस अस्त तुल्य नैवेध को अम्बत सोम के रस के 
साथ मिलता हू । इन्द्र ने तुम्हारी प्रज्ञा को तुम्दारे आधीन करके 
उनसे तुम्हे कर दिलवाया है | ” ( (०, १७३ ) 


इतना चर्णन बहुत होगा हम पहिले दिखला चुके हैं कि योधा 
लोग केचल कवच और शिरों5स्त्र ही नहीं काम में छाते थे वरन वे 
लोग कन्धोंके लिये भी एक शस्त्र, कदाचित्‌ ढाल, रखते थे । व तीर: 
घनुप के सिवाय साले, फरलसे तथा तीखी चारकी तलवारों को 
भी काम में लाते थे | पुराने समय में युद्ध के जो जो शस्त्र दूखरे 
देशवासियों को मालूम थे उन सब को भारतवासी चार दज़ार वर्ष 
पहिले जानते थे | युद्ध में थे लोग दुन्दुसी वजा कर मनुष्यों 
को इकट्ठा करते थे, करिडयां लेकर इढ़ कुण्डों में आगे बढ़ते 
थे और दे लोग युद्ध के घोड़ी ओर रथो का घयोग भी भली भ्रांति 
जानते थे। पालतू हाथी भी कापम्र में लाए जाते थे ओर राजाओं का 
अपने मंत्रियों के खाथ सजे हुए दाथियोप८ सवार होने के चर्णन 
पाये जाते है, ( म्० ४ सू०2 रि०१ ) | परन्तु ऐसा ज्ञान नहीं पड़ता 
कि वैदिक काल में हाथी युद्ध में मियमपूर्वक् व्यवहार में छाए 
जाते हाँ, जेला की ईसा की पहिली, तीसरी और चौथी शताब्दियों 
में होता था, जब कि ग्रीक लोग सारतचर्प में आप थे | 
अब केचछ यही कहना है कि बह सखूमय, जब कि बेंदिक योंधाः 
लोग रहते और लड़ते थे, अशान्तन्नय था, उन छोगों को केघल 
आदिम निवासियों ही से निगन्‍्तर युद्ध नहीं करमा पड़ता था 
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चरन्‌ हिन्दू राज्य भी कई अलुशासकों के बीच पदा हुआ था 
भ्रौर बछघान अम्लशासक लोग अपने पडोसियों के राज्य को अपने 
में मिल लेना चादते थे। ऋषी खोग सी ज्ञो कि यशादि ऋग्ते थे 
बलवान होने की कामना रखते थे अथवा देवताशों से ऐसे पुन्न 
मांगते थे जो युद्ध में जय लाभ करे। भत्येक दृए पुष्ठ मह्नय योधा 
देता था और अपने घर, खेता तथा पशुओं की अपनी पलिए्टदृद्धिनी 
भुजा से रद्चा करनेके लिये सरेय प्रस्तुत रहता था । प्रत्येक हिन्दू 
की प्रस्ती अथवा ज्ञाति, यद्यपि देघताओं की पूजा और शान्ति 
के शिन्‍त मिन्‍न ब्यथसायों की उन्नति में दत्तचित्त थी पर साथ ही 
इसके इस बांत से भी सचेत थी कि उसका जातीय जीवन सदेय 
मुद्ध फे लिये प्रस्तुत रदने ही पर निर्मर है और हिन्दू जाति के 
बड़े समुद्र में, जो सिन्‍्धु फे क्रिनारे से लेकर सरसदती के फ्रिसारे 
तक फेठा था ऐसे दी फेप कट्टर, और रणप्रिय छोग ये जिन्दोंने 
निरम्तग थुद्धले भूमि पर अपनी स्थिति, अपनी स्याधीनता तथा 
अपने जातीय जीवन को स्थिर रफ़्ला था और जो ज्ञय प्राप्त करने 
अथवा देद ही त्याग देने का इढ सक्रटप रखते थे। 
पेखी अधस्था का स्मरण करना शोौफ जनक है। परन्तु कया 
कोई ऐसा भी देश है जदों प्राचीन काल में जातियों फो अपनी उ- 
न्‍नति या अपने ज्ञीयन के लिये भी निरन्तर युद्ध न करना पडा छो? 
अधवा आधुनिक सम्रय में द्वी, अर्थात उप्र दो दजार घर्षो में जो कि 
गोसम उुछू और ईसूमसीह को अपने शास्तिमय सदेखे के उपदेश 
करने क॑ समय से आज तक द्वीगण, पा फोई ऐसी भी जाति 
देखने में आती है जो बिना अपने पडोसियों से निरश्तर युद्ध किए 
ही अपने शान्तिमय व्ययसाय के फल प्राप्त करने फी आशा 
कर सकती हरे  बुछ देशों को छोड ऋण ज्ञो अच्छे मौफे पर स्थित 
है, योर्प की खब जातियोँ सिरसे लेकग् पैरतक अखा शत्र से छ 
सन्ञित़ है । बही बड़ी राजधातियों वा प्रत्येक व्यक्ति खदा युद्ध 
थे। तिय इतया प्रस्तुत रत्ता है कि सेघल एक सप्ताद की सूचना पर 
अपना घर हार तथा काम दाज् छोडकर रणक्षेत्र की याध्रा फेर 
खफ्े। सम्पत! ने मउष्यता के द्वित के लिये बहुन कुद्ध दिया दैे। 


परन्तु सम्पता ने सलयार का हछुआ नहीं यया दिया चभथवा 
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महछुथों को इस योग्य नहीं कर दिया कि थे अपने पड़ोसियाँ से 
अन्तिम एवास पर्य्यन्त विदा लड़ें ही श्रप्ते शान्तिमय व्यवसायों 
फा फछ भोग सके | 

अध्याय ५ 


सामाजिक जीवन । 

आये लोगो ने ्रादिवासियों फे साथ इसी तरद छगाततार शुद्ध 
करके ही, अन्त फो सारा पंज्ञाव अर्थात्‌ सिन्चु से लेकर सरस्वती 
तक ओर पर्वतों से लेकर सम्मवतः समुद्र तक जीत लिया । 

जैसा कि आशा की जा सकती हैं. दमलोगा को सिन्हु और 
उसकी पांचों सद्दायक्र नदियाँ का उल्लेक्त कई जगह पर मिलता है। 
दरापे मण्डल का ७५ वां रक्त इस का एक अच्छा उदादरण है घोर हम 
अपने पाठकी के लिये यहां पर इस पूरे सूक्त का अज्ुवाद कर देते हैँ--. 

४ (१६) है मद्ियों | फवि, भक्त के घर में तुस्दारी बड़ी शक्ति 
दी प्रशंसा करता है । उनकी तीन प्रणाली हू, शत्पेक्त प्रणाली में सात 
सात नदियाँ है । सिन्धु की शक्ति और सब नदियाँ से अधिक है। 

४ (२) दे सिल्चु ! जब तुम ऐली भूमि की ओर दौड़ी जरा कि 
अन्न बहुत होता है, तो वरुण से ठुम्हारे लिये मार्य स्वोल दिया। 
छुम भूमि पर पक्र विस्तृत मार्ग से बदती दो | तुम सब बहती हुई 
नदियों से अधिर चमकती दो | 
.. “(३ ) सिन्चु का घोर नाद पृथ्वी से आकाश तक पहुंचता हैं! 
वह उछमकनी हुई घड़े वेग से बहती है। उसका घोर नाद ऐसा 
जान पड़ता है जेले बादल में ले बड़ी छायाज् के साथ पानी 
बरखतः हो ५ सिन्धु सांड की नाई गरजती हुई आती है । ह 

# (४) जरो गाय अपने घछुड़ीे को दूध देती है,हे सिन्चु 
बैसेद्दी दूसरी नदियाँ तेरे निकाद अपना जल लेकर आती हैं! सलैसे 
कोई राजा अएनी सेना खद्दित युद्ध में जाता है उसी प्रदा-त शी 
अपने बगद बगछ पद्धती हुई नदियों +- की दो प्रणा छियो प्रो जेकर 
आये अमे चत्वती है ! | 





.. अर्थाद पंचिम में काबुल को सदायक नदियों और पृरष से व सहायक नदिया 
जो दि पक्षात्र में बहती $ छोर तिनका मास हीचे दी दो रिचाओं से है। 
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“ ५ (५) है गगा ' हे युना ओर सरस्वती और शत्तुद्वि ( सत- 
लज्ञ ) भौर परुष्णी ( राया ) । मेरो इस प्रशसा फरो अपने में घाट 
लो | है असिकतो ( चनाव ) से मिलने बाली नदी * दे वितस्ता 
( भेलम ) ] हे आर्जीकीया (व्यास ), जो कि खुपोमा ( सिन्‍्धु ) से 
मिली है ! मेरी बात खुनो । 

५(६) दे सिन्धु | तू पदिले तृष्टामा से मिलकर और फिर 
खुसतु रसा और श्यती से मिलझर यदती दै।तृ ऋसु ( कुसम ) 
और गोमती ( गोमल ) को कुमा ( काउल़ ) और मेहत्तुसे मिलाती 
दे तू इन सब नदियों को साथ लेकर बदती दे । 

४ (७ ) प्रयछ सिन्‍्धु सफेद और चमकती हुई सीधी पहती है! 
घद वडी है और उश्का जल चारों ओर बड़े वेग से भरता है। 
खब बददनेवाली नदियों में से उसके समाय कोई भी नहीं बद्दती ! 
बह घोडो की नाई प्रयछ और पोढा की नाई झुन्दरी है 

“(८ ) सिन्धु ख़दा योवता और सुन्दरी रहती दै। उसदरे पाल 
बहुत से घोडे, रथ श्रीर घस्र हैं । उसके पास बहुत सा रुपर्ण हे 
और घहद्द सुन्दर बस्तर पहिरे है । उसके पास बद्भुत अक्ष, ऊन और 
तुण है और उसने अपने को ग्दु फूलों से दँक रफ्खा है। 

, "(९ ) सिन्धु ने अपने छुख से जाने घाले रथ में घोड़े याँघे 
है और उस में रख कर हम लोगों के लिये भोज्ञन लाती है। इस रथ 
की महिमा यडी है, इसका यश पहुत है और चद वड। और अजित है । 

यह ग्खा बद्ुत ही मनोहर और हृद्यप्रादिणी है ओर कवि 
की पिस्तृत दृष्टि बसे भी प्रकाशित करतो है | प्रोफेसर मेफ्ससूलर 
कहते है कि यह कपषि एक दो बेर मे नदिया के तीन बड़े बड़े 
भाई का घर्णन क्श्ता है अर्थात्‌ ये जो उत्तर-पग्थिम से बह कर 
सिन्धु में मिलती है, व॑ जो उत्तर-पूर्वे से उसमें मिल्लती दे और 
अपनी शा खद्दित दृरस्थ गगा और यमुना । “ यद यैदिक कवि 
विस्तृत भौगोलिक श्वान को प्रकाशित करता है, जा शान उत्तर में 
“हिमालय से, परिचम में सिन्‍्पु नदी भरे खुलेमान पद्दाड, दुक्धिणमें 
सिघु नदी या समुद्र और पूर्ष मे गया और यमुना नदियों से 
सीमापद्ध है । इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अन्य भागों का पैंदिक 

कथि को ऋान नहीं था। ' 
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पंजाब की सब नदियाँ मित्र कर कही कहीं पर ' सप्तनदी ? के 
नाम से पुकारी गई है ओर एक जगह पर यह भी कद्दा गया हैं कि 
पनदी » की मातो सिनन्‍्ध है और उसमें सातवीं नदी सरस्वती 
है (म० ७ सु० ६ रि- ६)। खिन्धु श्र उसकी पांचों शाग 
आदिम हिन्दुओं के प्राचीन निबास स्थान में अब तक बहती है । 
रन्त सरस्वती, जो कि प्राचीन नदियों में सब से पवित्र धी 
ओर जो उस प्राचीन समय में भी देवी क्री तरह पूजी जाती थी, अब - 
नद्दीं बहती । उसका मार्ग कुरुक्षेत्र ऑर धानेश्वर के निकट अब 
तक देख पड़ता है और इन स्थानों को हिन्द्र लोग अरब तक 
पवित्र मानते हैं| 


एक किखित अपूर्य स्थान पर ऋषी विश्वामित्र को, खुदास के 
दिए हुए रथो, घोड़ों श्रोर अन्य पुस्स्कारों के साथ, व्यास श्र 
सतलज् नदी के संगम के पार करने में कठिनाई पड़ी, और उन्होंने 
गरजते हुए जल के कोप को शान्त करने के लिये एक पूरा खक्त 
बना डाला ( म० ३ सू० ३३ ) | दम ऊपर कह श्राप हैं कि यह 
खुदास एक प्रतापी विजयी था और आस पास के दख राजाओं 
को हरा चुका था | उसने कई लड़ाइयाँ जीती थीं, जिनका वर्णन 
कई उत्तेज्ञित सूक्तो में किया गया है।यह प्रतापी विजयी चित्रा 
ओऔर धर्म का रक्ता करने वाला भी जान पड़ता है। उसने चिश्वा 
मित्र ओर वसिष्ट के घराने के ऋषियों को उदारता से वराचर पर- 
झऋकार दिया। इसका फल यह हुआ कि इन दोनों ऋषियों के उर्शो 
में आपस में छंप हो गया. जिसका वर्णन हम आगे चछ कर ऋरंगे। 

यद्यपि पंज्ञाब की नदियों का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता 
है, पर गंगा और यमुना का उल्लेख वडुत कम मिलता हैं हम 
ऊपर एक छूक्त का अजुवाद दे चुके है जिसमे इन दोनों नदियों 
का नाम आया हैं| 

ऋग्वेद सर में दूसरा स्थान, जहाँ गंगा का उरलेख. आया है 
केवल छुठे मण्डल के ४५ थे सूक्त को ३६ वीं रिचा है| बहॉपर गंगा. 
के ऊचे तथा की उपमा द्‌! गद हैं । यम्रुना के तद पर के चरागादी 
में के पसिद्ध पशुओं का वर्णन म०५ सू+5 ५२ रि० २७ में है । 

इस तरह, भारतवर्ष मं आय अधिवासियों की रहने की सब से 


दर 
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पहिली जगद पाँच नदियों की भृमि में थी। इसके सिधाय यह 
भओ जान पडता है कि पायो नदियों के बसने बालो की बौरे धीरे 
बपके पांच जातियोँ हो गई। म* १ सू० ७रि० & में, म२१ सृ० 
(७५ रिकृ३ में, म० ६ सृ० ४८५ रि० ७ में तथा कई दूसरे स्थानों 
पर " वॉच भृमियों ” (पच-ज्षिति ) का उटछेख है। इसी प्रकार 
म० २ सू २रि० १० और म० ४ सु०३८४रि० १०मे' सेती करने 
घाली ५ ज्ञातियाँ ” ( पंश्न-झृष्टि ) का वर्णन है, और म०६ सू० 
११ रि० ४, म० ६ सु ५१ रि० ११, मर ८ सु देर रि० २२, म० ९ 
स्‌० ८५ रि० ५३ आदि स्थानों में ४ पाच जनों ( पतन्च जन ) 
का वरलेसख मिलता हैं। 
सरल घोर और उद्योगी आर्य लोगों की इन्हीं '' पाच जाति- 
यो! ने, जो कि सिन्‍्धु ओए उसवी सद्दायक्र नदियाँ में उपजाऊ 
तो पर खेती और चराई करदे रदती थीं, अपनी सभ्यता द्विमा 
लग से लेकर कुमारी झनन्‍्तरीप तक फेलाई है । 
अप हम पञ्ञौप की इन पाय जातियों के सामराज्ञिक और घरे 

ऊ आचार व्यवद्दारों फे तथा उनके घरेऊ जीवन में मनोरंजर 
ओऔर ग्म्य घिपय का घर्णन करेंगे । पद्चिली घात, जो कि दम छोगों 
को पिस्मित फरती है, यह दे कि उस समय में थे घुरे नियम और 
रुशाधट, और एस मलुप्प भौए दूसरे मलु॒ुष्प में तथा एक जाति 
और दूसरी ज्ञाति में थे स्पष्ट मेद नहीं थे जो कि आज कछ फे 
हिन्दू समाप्त के घड़े दुसज्ञाकक लक्षण ह॑ । दम छोग देख 
चुके हैं कि चैदिक् समय ये यलिए हिन्दू लोग भो माल को काम में 
लाने में कोई बाधा नहीं समझते थे और ये लोग अपने ब्यापारियाँ 
की समुद्र याधा का घर्णर अभिमान के साध करते दे । हम झोग 
यह भी देख चुके है कि ऋषियों को दाई अलग जाति नहीं दाती 
ची और न थे अपना जीवन केयल तपस्या और ध्यान में सपघार 
से अंतग दी रह कर पिताते थे। इसके सिपरीत, करी लोग 
संसार ये ध्यवद्ारी मपुष्य होते थे जाकि यहुत से पश्चन्रो 
के स्वामी दवते थे, पेती करने थे, युद्ध के समय में आदियासी शचुओं 
से छबने थे औौर देवताशो स घन और पद्म ये छिये युद्ध 
प्ें विशप पाने के लिय, और अपनी म्थी और यांल यश्यी को 
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मंगलकामना के लिये प्रार्थना करते थे। वास्तव में प्रत्येक 
कुटुम्ध का मुखिया, एक प्रकार से ऋषी ही देता था आर अपने 
देवताओं की पूजा अपने घर में अपनी ही नक्त रीति ले करता था। 
कुटुम्व की स्त्रियाँ भी पूजा में सम्मिलित होकर कार्य के बैसस्पादन 
करने में सद्दायता देती थीं। परन्तु समाज में कुछ लोन सूक्त बचान 
और बड़े बड़े होम करने पे अवश्य प्रधान थे और राजा चधा घची छोय 
ऐसे लोगों को पड़े बड़े अवसरों पर बुला कर उदारता से पुरस्कार 
देते थे | परन्तु इन महान रचयिता लोगों की-ऋस्‍ग्वेद के हसन महान 
ऋषि लोगों की-भी कोई अन्य साधारण लाति नहीं थी | ये लोग भी 
संसारी मनुप्य थे जो सर्वसाधारण के साथ मिलें हुए थे इनसे 
घिवाहादि करते थे | उनके साथ सम्पत्ति के भागी होते थे. उनके 
युद्धों में लड़ते थे और सारांश यद्द कि उन्हीं में के दोते थे । 

जैसे एक रणप्रिय ऋषि एक ऐसे पुत्र के लिये आरशधता कऋर- 
ताई (म०५४ सृ० २३ रि० ६) जो युद्ध में शत्रु आओ को जीते । दूसरा 
ऋषि ( सम०६ सू+ २० रि० १ में ) धन, खेत तथा ऐसले पुत्र के लिये 
धार्थना करता है जो उसके शत्रुओं का नाश करें | एक्र तीसरा 
ऋषी ( म० & खू० ६५ रि०८ में ) घन और स्वर्ण के लिये. घोड़े 
ओर गोशओ्रों के लिये, भघछुर अन्न श्र उत्तम सन्तति के लिये आरा- 
घना करता है | एक चौथा ऋषी बहुत ही सिधाई के साथ कहता' 
है कि मेरे पश्च ही मेरे घन और मेरा इन्द्रहें ( म० ६ सू> रट रि० 
«) ऋग्वेद भर में ऋषी लोग साधारण मनुप्यहैं । इसका तनिक 
भी प्रमाण नही मिलता कि ऋषियों की कोई अछय जाति होती थी 
जोकि योघ्राओं वा किसानो से भिन्न थी %। 

* म० ९० सू० ६० रि० १३ में जो चार जातियो का दर्खन भाया है उसे उमाई 
प्रमाणो' का खणडन न सम्कना चाहिएं। यह सृक्त ऋग्वेद के सृक्तों के से कड़ों वर्ष पीछे 
का बना है जैसा कि उप्तकी भाषा ओर विचारसे ही प्रगद होता है।वह ऋक , साम, तथा 

यजुवेंदी के जुदे जुटे किए जाने के ( रिचा ६ ) उपरान्त का, तथा मिस समय 
हिन्द धरम में परमेश्वर ने ( जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में है ही नहीं ) स्थान पा 
लिया था उमप्तकेभी उ परान्त का बना हुआ हे | श्र्थात कोलूबुक के कथनानुवार वह उच्त 
समय का बना हुआ है जब कि ऋग्वेद जो असंस्कृत रिचाओ के उपरान्त उत 
काल में अधिक सोहावने छुन्द बनने लग यए थे । दस बात पर तो सब ही विद्वान 


सच्मत हैं कि यह वहुत हो उत्तर काल का बना हुआ हे । 
हि 








त्ै 
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निष्पक्ष विचार के लोग इसे जाति भेद न होने का एक अच्छा 
प्रमाण समझो | यद अ्रभाव रूप प्रमाण बहुनेरे भाघरूप प्रमार्णो 
की श्रपेज्ञा भी अधिक दढ है। पृक्तों के ऐसे बड़े सम्रह में लॉ कि 
छ सौ यपों से भी अधिक समय में बनाया गया था, ओर जञा लोगों 
की चाल ढाल और रीति व्यवद्दा" के घर्णानों से भरा छुआ दै,-- जा 
कि रृपि, चराई और शिटपनिमित घचस्तुओ के आविशाप्तियाँ हे 
सुद्धों के, घिवाह और घरेऊझ नियर्मो फे, स्त्रियों की स्थिति तथा 
चम्मों के, धम्म॑ विपय के श्रीर उस सम्रय फी ज्योतिष चिया फे 
यर्गानों से भरा हुआ दै-दम लोगों को एक भी ऐसा यातद नं 
मिलता लिससे प्रगट होता दो कि उस समय समाज में जाति भेद 
घर्तेमान था | पधया इस बात का घिचारना सम्भव हं कि उस सप्रय 
जानि भेद पर्तमान था ओर फिर भी ऋग्वेद की दूस दज्ञार रिचारओं 
में समाज के इस प्रधान सिद्धान्त का कहीं उस्लेण नहीं है? 
कया उत्तर काल की एक भी ऐसी धर्म पुस्तक का मिलना सम्मय 
जो पिस्तार में ऋग्वेद का दसवा दी भाग दो और उस्समें ज्ञाति 
भेद का कट्ठी पर्णनि न दवा ? 
यहा तक दमने अभाषरुप प्रम्रार्णो को फेघचल उसी प्रकार से 
सिद्ध किया हे जिस प्रकार से कि कोई श्रभापरुप प्रमाण सिद्ध 
किया जा सकता दै। परन्तु यडे ओएचर्य का विपय दे फि इस बात 
के भावषरुप प्रमाण भी मिलते हैं ओर फग्येद फे कई याफों से 
प्रगद होता दे कि उस समय जाति भेद नहीं था। म्धय /धर्गा" 
शब्द कि जिसका अर्थ आज् कठझ फी सस्दत में " जाति ” से है 
ऋग्येद में केबल आरयों और अनायों में भेद प्रथट करने के छिये 
आया है और दहीं भी आयों की मिप्र मिन्न जातियाँ को प्रगट करने 
के लिये नहीं आपा ( म ३ खू० ६४ रि० ९ आदि )| येद में 
मलुप्रिय" शब्द का, जिसका अर्थ आज कल दी ससरूक्तत में “ क्षत्री 
जाति ' से हैं, प्रधोग फेषघत विशेषण की भाति देवताओं के सम्बन्ध 
में हुआ है और उसका अर्थ ' चलयान” है (सण ७ सृ० ६४ रि० 
सू० ७छ घ्‌+8 ८६ रि+ ; आदि )। 'विप्रण लिसका अर्थ आज 
बल 'आह्यण जातिए से ही, घद भो घकुसवेद में फेषल सिशेष्ण की 
सावि देखना ओ के सम्बन्ध में आया है और बदां प८ डसरशा अर्थ 
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४ बद्धिमान " ६ । ( म० ८ छू० १६ +ि० 5८ आदि 3! ओर “शाह 
शब्द जो आन्न कल फी संस्कृत में “ब्राह्मण जानि ४ प्रगट वरता है 
उसका प्रयोग ऋग्वेद में सकटाों जगह पर केवल  छुक्तकार ! के 
अर्थ में हुआ है ( म० ७ स्‌+ १०३ रि० ८ आदि ) | 

हम खुशी से इसके और भी झनेक प्रमाण दें सकते दे, परन्तु 
दमारी सीमा यहां ऐसा करते से गोकनी हैं। परन्तु हम एऋ ओर 
प्रमाण दिए बिना नहीं रह सकते | उस मनोरम सरलता साथ 
जो कि ऋग्वेद का साधांग्ण सीन्दय्य है, एक ऋपी अपने विश्य 
में करुणा से यो ऋद्दता दै--- 

“देखो, में सक्तों का रचखयिता हैं, मेरा पिता चेद्य हैं कौर मेरी 
माता पत्थर'पर अनाज पीसती है। हम सब जूदें ज्ञद्रे काश में 
लगे हुए है । जिस तरह मौएं ( मिक्ष भिन्न दिशाओं में ) चरागाह 
प्र-थराद्यार के लिये घूमती हैं उसी तरह, दे सोम ! दम लोग ( भिन्न 
भिन्न व्यवलायों में ) तेरी पूत्रा घन के लिये करते है । तू इन्द्र के 
छिये चद्द !। (म० ०५ सू० ११२ रि० ३ ) जी लॉग कल्पना ऋरते हू 
के वेंदिक समय में जाति भेद था, उन्हें ऊपर की नाई वाकयों को 
इप्ट करने में तनिक कठिनता होगी. जहाँ कि पिता, माता, भीर 
पतन, बेच, पिसनहारी ओर सक्तकार वर्णाव किए गए है ! 

उत्तर काल के जाति भेद के पद्चपाती छोगो ने कभी ऋभी इन 

धचनोी को निरूपण करने का यत्त किया है ऑर इसका फल बहत 
दी अद्धत हुआ है | ऋग्वेद के बहुत से ऋषियों की नाई ( जिन्हें 
हम ऊपर देख छुके हैं कि वे योधा पुत्र होने के लिये निरन्तए 
आराधना करते थे ) विश्वामित्न भी योघा ओर सक्तकार थे | उत्तर 
काल के हिन्दू इस पर घवड़ाए और उन्होंने एक सुन्दर पौराणिक 
कथा गढ़ दी कि विध्वामित्र पदिले ज्षत्रिय थे और फिर 
क्राह्षण हो गये | परन्तु ये सब निरथेक प्रयत्न हैं। विश्वामित्र न 
वो ज्न्नी ही थे ओर न ब्राह्मण | वे एक बेदिक' ऋषी श्र्थात्‌ 
योधा तथा पुजेरी थे, जो कि “ब्राह्मण " और “ ज्षत्रियों” के होने के 
चहत पहिले हुएए थे ! 5६ 
7“ _ ब्क्क पर इसकी उन तीनो विद्वानों तीनो विद्वानों को सम्पत्ति उद्ध त कसते 2ए बड़ा हर्ष 
होना है जिन्‍्हो ने कि अपना जीवन काल वेट डी के देखने में व्यतीद कर टिया है 
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अस्तु, जेसा कि हम ऊपर देख चुके है, प्रत्येक कुटुम्श का 

पिता स्थय अपना ही पुरोद्धित होता थो श्र उसका घर ही 

उसका मन्दिर दोता था । ऋग्वेद में मूर्ति का, अथधा मन्दिरों 
प्रयोत्‌ पूजा करने के उन स्थानों का ज्द्ा पर लोग इकद्डे होते थे, 
ही काई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक कुदुम्पी के घए पवित्र अग्नि खुल- 
एई जाती थी और घद उन खुद्र और सरल छक्तों फो गाठा था, 
जैन्दे कि भय दम लोग ऋग्वेद मे सभद्द किया हुआ देखते है । 
(में लोगो का उन झ्ियों का एक मनोहर घर्णान मिलता दे है फ्लि 
नयज्ों में सहायता देती था, ज्ञो आवश्यब सामिप्रियोँ का 
हुदाती थीं उन्हें झोखली और मुसल से तयाए करती थीं, सोम 
४ रस निकालती थीं उसे _पनी अगुलियों से दिलाती थीं कौर 
फनी छनमें स छानती थीं | दम लोगों को अनेक स्थानों पर खियों 
है अपने पति के साथ यज्ञ करने का धर्णन मिलता है। थे छोग : 
मिल कर दृष्य देते थे भर इस प्रकार एक साथ ही स्वर्ग को जानें 
की आशा स्पते थे ( म० १ सू० १६१ रि० ३, म० ५ खू० ४३ गि० 
१५४ आदि )। इस विपय में एक पपित्र सूक्त को कुछ रिचाए 
तिस्लम्देद हमारे पाठकों को मनोरफ्षिक होगी। 





पोौर मि ४ जि यारप के सेंदिक विद्वानों का व्रियरिशट धहता चाहिएं-- 

४ हब यदि इम छोग इन समर प्रभाणों पर भ्यान देखश यदू प्रश्न फर कि पाहि 
बैसए कि प्रदु व एशपो मं शधरा आप पर है, बेर के प्रादीन धर्म का झड् है प्रषश 
मर्डा, मा इस चक उत्तर पे निश्ठय करते नि्शी कइठसा पड़ेगाए ऐ[७४आा। , 
॥॥्ृ5 #0 ॥ (उहाश् ता छत, ॥0॥ ६ णे 4( ॥6७7) /ए "७ 

"श्र तक्तालियां गहीं थीं । लोग झप गए एक में मिछकर रहते थे झोर एश 
हो माम में ( शथांत्‌ 'वित्तस' पे माप्त सा ) पुर मात थे । भैणी 7१ 4॥70 ७ 
| पलवक्पा।ह (गन पीला ) छ. 9 

ओर झात में दा्रर रोध साइप ने यू दिएसाया /कि पेरिक समय में दाट 
हारे राजाध के घगाने हे पुतारी प्राष्दण कटघाने थे पएसु तर तर हतका कार 
अक्ग जाति महा हो गई चो। आर दस घड़े ठिद्वात ने या भी ल्पाया है हि श्रात 
चन्र कर झधात मझामारत है एमय में हिप्र प छा ले छोटे दाद राजाधी के गगन 
है पुतप्यों क प्रवत दख हो गए झीः डर धरानान /िगि पशार हर जान के प्रस्यर 
दिमाश में झब से आदिए प्रावए्प धारद हिय। ओर दर का एड शुरी जाति हां ह । 
परिक [व वैकफ # +आर्न का पल्आ॥, हे । [न्य2)0 2 7 
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“(४ ) है देवता छोंग ! जो दम्पति एछ साथ मिल कर नवद्य 


तथार करते है झऔीए सोम के रखे हा साए कर्फे दृत लाश 
मिलाने हैं । 
“ (६) ये अपने खाने के लिये भोज पाये और दोनो साथ साथ 
यछ् में आये । उसको मोज्ञन की खोज में कभी ने घूमना पढ़े । 
(७) ने देवताओं से वल्ि चढ़ाने की घाठी प्रतिज्ा ऋभी नही 
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ह्द। 
ती हुई अवस्वा में पुत्र से खुग्मी हों व्य 
स्वर्ण प्रात करते € और दोनों दोर्ध ग्राय तक जीने हूँ । 
(:) स्वयम्‌ देवता छोय ऐसे दृम्पति द्वारा पूजा करिए 
की लालसा रखते हैं जो द्लि यल करने के अनु घगों हा ओर देख- 
ताओ को छतनता से नेत्रेद् चद्ाते हो। वे अपना दंश चलाने के 


लिये एक दूसरे को गले लगाते है ओर थे अपने देवता्ो की पृत्रा 
ऋरते हैं ! ”० (८.३१ ) 


दम लोगों के लिये उन चुद्धिमती छ्ियों का वर्णन और भो 
रमणीय दे जो स्त्रय ऋषी थीं और पुरुषों की नाई खुक्त बनाती 
और दोम ऋरती थीं | क्योंक्ति उस समय में खिय्ये के छिये कोई 
बुरे चन्‍्धन, अयचा समाज में उनके उचित ज्यान से उन्हें अल्प 
परदे में अथवा अशिक्षित रखने की रीने नहीं थीं घश्वट काड़े हुई 
सखि्यों और दुरूहिनों का्र्णन मिलता हैं पर ख्िदों के परे में रक्त 
जाने का काई उद्लेख नहीं मिलता | इसके चिपरोत हम छोग 
उन्हें उनके कार्या के उचित स्थिति में, उन्हें होम में सम्मिलित होने 
हुए ओर समाज पर अपना प्रभाव डालते हुए पाने हैँ : हम लेग 
खुशिक्षित स्री. विश्ववारा का चुतछान्त अब तक स्परण करते 
जा कि हज़ारों वर्षा से हम खुनते आते हूँ धाम स्त्री सक्त 
बनाती थी, हेम करती थों और अग्नि देचता से विवाहित दम्परति 
के परस्पर सम्पन्धों के स्थिर करने ओर सदाचार में रखने के 
लिये सच्चे उत्साह के साथ प्रार्थना करती थी ( म० ५ सू० २८ 
रि० ३)। हम लेगों के ऐेली दुसरी स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं 
जा ऋग्वेद की ऋषी थी । 
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ऐसे सरल सप्राज्ञ में, जसा कि पैंदिक समय में था, जीवन के 
सम्यन्ध प्रोणियोँ की आवश्यकताओं फे अनुसार निश्चित किए 
जाते थे और न कि वज सम्तान नियमों फे अज्खार, जैसा कि 
उक्तर काल में देता धा। अतएव उस समय में यह काई धर्म सम्पन्धी 
प्रावश्यक बात नहीं थी कि प्रत्येक कन्या का विवाद हो दी। 
(सफे बिपरीत दस छोगों 'कों ऐसो दिन व्यादी स्थियों के भी घर्योत 
मेलते है जो अपने पिता ही के घर रहती थीं और स्वाभाविक 
पैति से अपने पिता की सम्पत्ति के कुछ अश का स्पृत्व मांग कर, 
इले पाती थीं ( मं० २ खू* १७र२ि० ७) । इसफे ललित्राय चतुर 
और मेदनती पत्नियों का भी घर्णन मिलता है जो घर के कार्मो को 
ट्रेलती भातती थीं और प्रभात की नाई स्रेरे घर के सब प्राणियाँ 
को जगए कर ड्हे अपने अपने कामों मे खगाती थों( म> १ खू० 
।२+४ रि० ४ ) ओर जो गहस्थी के उन ग़ुर्णो फो रखती थीं लिनके 
लिये द्िन्दू र्थ्रिया खबसे पहिले फे समय से लेकर आज तक 
प्रसिद्ध रही हैं | परन्तु बडुधा उुरी स््रियोँ करे जो कुमार्ग पए चलती 
थी (२,२६ ९) पेसी एन ब्याह स्त्रियों के जिद उनके चरित्र की 
प्कए फरमे के लिये मई पहीं ये, शेर ऐसी सियों के भी (म० ४ 
खु०५४ रि०५ म० २१६ खू०३४ रि०४) जो अपने पति से सदा 
प्रेम नदों रपनी थीं उरलेख मिलते ईग एऋ स्थान पर एक च्ीणघन 
ज्ुश्नारी की झ्ली का उटलेफ दे जो कि दूसरे पुरुषों की छातसा की 
चस्तु हुई थी ( म॑ं० १० सू० ३४ रि० 4 )। 
ऐेला जान पता है कि फल्पाओं को सी अपना पति घुनने में 
छुछु झावपिक्रार द्वोता था।उनऊा यह छुताप सदा छुफ्ती ही नहीं होता, 
था | वयाकि 'यहुन सी स़िया आने चाहनेयाले फे धघग की लाछच में 
थांज्षातों हैं । परन्तु झड़ स्पभाव और छुन्दर झूप की ख्री अनेक्री 
में से बेघर अपने द्वी पियतम को अपना पति चुनती दै” ( म० १० 
सू8 ५५ रि० १२) | इमलोंग ऊपर > इस चाप में उत्तर ऋण्ल हे 
स्वयम्पर को,द्वाया देखने फी करपया कर सकते हूँ । परन्तु इस में 
कई खत देद नदी दीसदताकिपितासो अपनी करवा दा पति चुनने 
में एक उपयुक्त प्रभाव द्वाष्याग चरता था, और आज कर घी पाई 
चह अपनी दस्यारशों को छुद्॒ग्ता से सज्ञा का शौर सौने के पद्दिते 
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पहिना कर, बैता था ( म० श्सू०४6 रि० २;म०१० सृ० ३० रि० १४ ) 

चिचाद की रीति बहुत ठीक होती थी और वे प्रतिज्ञाय जो वर 
और कन्या एक दसरे से करते थे, इस अवसर योग्य होतीं थी | हम 
यहीं पर ऋग्वेद के अन्तिम साग के एक सूक्त की कुछ रिचाओश का 
अज्ुवाद देते है, जिसमें इस रीति का एक मनोहर वर्णन है | नीचे 
लिखी रिचाओ में से पह्चिली दो रिचाओों से जान पड़ेया कि वांल 
घिवाह की स्वभांव विरुद्ध रीति इस समय नहीं ज्ञात थी और क्या 
छा का विद्ांह उनके युवा होने पर किया जाता था। 

“(२९) है विश्वाचसु ! ( चिवाद के देवता), इस स्थान से उठो 
क्यों क्रि इस कन्या का विवाद समाप्त हो गया | हम लोग सक्तों से 
और दंडवत करके चिश्वावसु की स्त॒ति करते हूँ। अब किसी दुखरो 
ऋषारी के .पास जाबो, जो कि अब दक अपने पिता के घर हो 
ओर विवाह करने की अवस्था के चिन्हों को प्राप्त कर चुकी हो | 
बह तुम्हारा भाग होगी, उसे जानो ।  _ * 

४(२०) है चिश्वाचछु ! इस स्थान से उठो। हम तुम्दें दंडवत 
करके तुम्हारी पूजा करते हैं। अब किसी दूखरी कुमारी के पास 
ज्ञाओ जिसका अंग प्रौढ़ता को ग्रांघ होता हो, उसे एक पति से 
मिलाकर पत्नी वनाओं | 

“४(२३) जिस मार्ग से हमारे मित्र ल्लोग चिवाह के लिये कुमारी 
ढंद़ने को जाते हैँ उल मार्ग को सीचा और काटों से रहित करो | 
अयेप्तन और सग हम लोगों को अच्छी तरह से जें जाय । है देवता 

ग्रेस ! पती और पत्नी अच्छी तरह से मिल ! 

(२४) दे कुमारी ! झुन्दर सूर्य ने तुझे ( कुंआरेपन के ) 
घनो से बांधा है,' अब हम लोग तुझे डन वच्धनों से छोड़ाते हैं । 
दम तुझे तेरे पति के साथ ऐसे स्थान में रखते हैं जो कि सचाई 

ओर पुएथ का घर है । > 
“४(२५) हम इस कुमारी को इस जगह ( उसके पिता के घर ) 
“से मुक्त करते हैं, परन्तु दूसरी जगद्द ( उसके पति के घर ) से नहीं 
हम उस्लका सम्यन्ध अच्छी तरह से इसरे स्थान से करते हँ। हे 
एन्‍्ठ्ठ ! बह सास्यशालिसी और योग्य पुत्रों की माता हो। “ 
(२६) पृषण इस जनह से तेरा हाथ पकड़ कर नऊ्लेले चछे। 





अ ५) ,. सामाज्ञिक जीवन [ ४६ 








वोर्ना ऋश्विन तुझे एक रथ में ले चले | चपने ( पति के ) घर जा 
और उस घर की मौलकिन हो । उस पर में सब चोजो की माल 
कित हो और सब पर अपना प्रभुत्य कर। 

५(२७) तुमे सनन्‍्तान दो ओए यदा तुझे आशीर्धाद मिले । अपने 
घर का काम काज़ सावधानी से कर। झपनी शरीर अपने इस पति 
के शरीर के साथ एक कर और चुढ़ापे तक इस घर में प्रमुत्य कर । 

“(४०) पहिले सोम तुमे अ््लोकार करता है, तब तुमे। गर्धरने 
अश्लीकार करता है, तेरा तीसरा स्वामी अग्नि है और तय चौथी 
ग्रेर मनुष्य का पुश्न तुझे श्रज्ञीकार करता दै। # 

(७१) सोम ने यह कन्या गन्धर्व को दी, गन्धर्थ ने उसे अग्नि 
को दिया, भौर अग्नि ने उसे घन और सन्तति फे साथ मुझे दिया दे! 

' ४(४२) है डुलद्दा और दुल॒द्ि> | तुम दोनों यद्ा साथ मिलकर 
रहो, झुद्दे मत हो । ताना प्रकार के सोज्न का खुल मोगो, अपने ही 
धर में रहो और भपने पुत्र और पौत्र के साथ आनन्द भोगो। 

/(४३) [ दुलहा और हलेद्विन कहते हैँ ] प्रज्ञापति हमलोंगो को 
सम्तान दें, अरयप्रन हमलोगों को घुढ़ापे तक एक साथ रफले। 
(दुशद्विन के प्रति ) ऐ'दुलद्विन, अपने पति के घर में शुम पौरे से 
अधेश कर | हमारे दास दासियों ओर पशुझो का दित ऋरो । 

/(४०) तेरी आयें फ्रोध से रद्दित रहे ओर तू भपने पति के 
झुम्प के लिये यत्त करे, और हमारे पशुओं का द्वित करे । तेरा सन 
प्रसन्‍त रहे और तेरी छुन्दरता शोभायमान दो। तू बीर पुनों फी 
माता और देघताओं की भक्त हो | हमारे दास दासियों और पशुझों 
का द्वित फरें। 5 - 

५४५) हे इन्द्र ! इस स्त्री को भाग्यवती झौए योग्य पुत्रों की 
माता देना । उसके दस पुत्र हो, जिपसे घर में पति का खेझर- 
ग्यारह पुरुष हो जाय । रु 

+(४६) (दुलद्विम के प्रति) तेरे सास और सघुर पर तेरा प्रभाव 
। रहे और तू अपती ननद्‌ और देवर पर रानी की नाई शालन करे । 

(४५) ( दुलदा और दुलदिन कद्दते हैं) सब देवता लाग दपारे 
$ इफसे तथा दस नीच की शिदयर््ों ते जाता शाता है हि क्या हा मर से. 


| दिवाए किए जाने ४ परिछे वह इन लीन देवतायों को अरे वी जातों थी। 
ष्् 


/ 
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हृदय को एक करे। मातरिश्वत और घातू और चागूदेवी हम लोगों 
को एक कर ।” ( १०,८५७ ) * | 

ऊपर का डद्भधुत जाग कुछ अधिक छम्बा चौड़ा है परन्तु दमारे 
पाठकों को इसके लिये पछुताना नहीं पड़ेगा । इस उद्धत भाग से 
विचाह विधि की उपयुक्तता और नई उलहिन की अपने पति के घर 
में स्थिति और उसके स्वामी का अनुराग एक बार ही प्रगट होता है । 

चैदिक समय में राजा और अमीर लोग एक साथ कई खतरियो 
से दिवाद करने पाते थे ओर यह रीति पुराने ज़माने में सब वेशों 
और सच ज्ातियाँ में थी। ऐसी दशा में घरेल ऋगड़े स्वाभाविक 
ही होते थे और ऋग्वेद के अम्तिमभाग में ऐसे सक्त पाए ज्ञाते हैँ 
जिसमें स्त्रियां अपनी सचतों को शाप देती हैँ ( म० १० खू० १४प; 
म० १५० सू० १४५ )। परल्तु ऐसा ज्ञान पड़ता है कि यह कुरीति 
बैदिक युग के अन्तिम भाग में दी चली थी, क्यों कि प्राथमिक सूरक्तों 
में इसका कोई उछ्लेल नहीं मिलता | 

दो अपूर्य रिचाएं ऐसी भी मिलती है जिनसे उत्तराधिकारी 
दोने के नियम प्रगठ होते हैँ) अतफव थे विशेष मनोहर हैं। हम - 
उनका अनुवाद नीचे देते हैँ-- ७० 

#४॥(१) जिस पिता के पुत्च नहीं होता चह पुत्र उत्पन्न करने चाले 
अपने दामाद को मानता हैं और अपनी पुत्री के पुत्र के पास जाता 
है ( अर्थात्‌ अपनी सम्पत्ति उसे देता है ) ! बिना पुत्र का पिता अपनी 
पुत्री की ख़न्तति पर भरोसा करके सनन्‍्तोष करता है । 

' (२) पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति का कोई भाग अपनी बहिन 

'को नहीं देता | वह उसे उसके पति को पत्नी की भांति दे देता है । 
यदि किसी माता को पुत्र या पुत्री, दोनों हो तो एक ( अर्थात्‌ पुत्र ) 
ठो अपने पिता के काम काज्ञ में लगता है और दूसरा ( अर्थात्‌ . 
पुत्री ) सम्मान पाती है |” ( ८३,३१ ) ! ; 

' थह हिन्दुओं “के उत्तराधिकारी होने के नियम का पहिलछा. ८ 
सिद्धान्त हे किससे कि पुत्र, और सकि पुत्री, अपने पिता की र 
सम्पत्ति भर धर्म कार्यो का उत्तराधिकारी होता था और जिससे 
केवल पुत्र सन्‍्तान न होने ही पर सम्पत्ति नाती को मिलती थी। 
इमार। विचार है कि नीचे लिखे हुए प्रकार के घाक्यों से हिन्दुओं 
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के पुत्र गोद लेने के नियम के प्रथम सिद्धान्तों का भी पता लगता है- 

'जरस तरह से, जिस मनुष्य को ऋण नहीं दोता चद घहुत घन 
पाता हैं उसो तरद्द दम लोग भी उस धनकों णवंगे जो दढ रद्दता है 
( अर्थात्त्‌ पुत्र ) | है अग्नि | दमे दुसरों का जन्मा छुआ पुत्र न ग्रहण 
करना पडे। मूर्तों की रीति पर मत चलो । ' 

' “छुसरों का जन्मा हुआ पुत्र हमें खुल दे सफता हं, परन्तु कभी 
अपने पुत्र फी तरद नहीं हो सकता। और बह अम्त में अपने ही 
घर चलांजाता है। इससे हम एक नया पुत्र जन्में जो कि हमे अध्न 
दे और हमारे शन्तुओं का नाश करे [!( ७,४ 3 और ८ ) 

हमने इस अध्याय में विधाह झरर उत्तराधिकारी होने के विपय 
में लिखा दे । श्रव दम अपने गृदस्थी के रीति व्यचहारों के वर्णन 
को अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी कुछ घाषयों को उद्धृत फरके, समाप्त 
करेंगे। ऋणष्वेद में यम, नर्फ का देवता नहीं दे घरन स्थगे का देयता 
है जो कि पुणयात्मा महुष्यों को मरने के पीछे छुफी भूमि में पुरम्काए 
देता है | फेदल उसके दो कुत्ते पेसे हू कि जिनसे बचनां चादिए 
या जिन्हें सनन्‍्तुष्ट करना चाहिए । 

०(७) है सुतक । जिस मार्ग से मारे पुरखा लोग जिस स्थान 
को गये हैं उसी मार्ग से ठुम भी उस्ती स्थान को जाओ। -यमराज्ञ 
ओर घरुण, दोनो, नेवेयों स प्रसन्न है । ज्ञाकर उनका दर्शन करो । 

५(८) उस छुखी स्वर्ग में ज्ञाकर प्रघेजों में मिलो।| यम से तथा 
अपनी पुएयाई के फर्ला फे साथ मिला । पाप को पीछे छोडो, अपन 
घर में प्रवेश करो | “5 न 

५६) दे रेत सोग | इस स्थान को छोडफग यहाँ से चले ज्ञाओों। 
फाोकि पितरों ने खतक के लिये एक स्थान तथार किया है। यह 
स्थान दिन से, चमक्ते हुए जर से, और प्रकाश से छुशोमित दे । 
यम इस स्थान को सतक के लिये नियत करता है । 

“(१०) है सतक | इन दोनों कुत्तों में से प्रत्येफ की चार चार 
आखे दें और इनका! ग्गं विचित्र है। उनके निकट से जल्दी से 
निकल जाझो । तब उस सुदर मार्ग से उन चुद्धिमान पितर्रों के 
पास ज्ञाओं जो कि अपना सपम्रय यम के साथ घसचननता औऑप सुख 
में दिताने हैं ।" ( १५, १४ ) 
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इन रिच्याओ से हमें वेदिक समय के दिन्दआं का आने याते 
खुल में विश्वास प्रगट होता है। अस्येष्रि क्रियाओं का उदलेख नो 
लिखे वाक्य में आया दँ-- ! 

“है अ्ब्ति | इस सतत को भरम मत कर खाल, उस दुश्छ मत 
दे, उसके चमड़े या शरीर को डुकले टकटे मत कर डाख / के अग्नि । 
जया हो उसका शरीर तेरे ज्वाला से जल जाय ह्योही उसे हमार 
पितरों के लोक में सेज दे |? ( १०. ६६ १ ) 

#॥ (१०) है सुतक | उस चिस्वृत भूमि पर जा जो कि माता की नाइ 
हँ। वह विस्तृत ओर सुन्दर हैं | उसका स्पश ऊन या ख्री की नाग 
मदु धा। | तुमने यण किप हूँ अतपच वह तलुस्टे पाप से बचाने 

५४(३१ | हे पृथ्वी 'डसके पीछे उठो ख मत दो। उसे अच्छी 
चीज दो, उसे धीरज दो | जैसे माता अपने पुत्र को अपने अंचल 
से दकतोी हैँ चंसे ही तुम इस मत को दही । 

“(६२) उसके ऊपर मिट्टी का जो द्वदां उठाया जाय वह उसके 
लिये हल झा हो | पमिद्ठी के हजारों कण उसके ऊपर पड़। नें सब 
उसके लिये मक्खन से भरे हुए घर की नाई हो, पे उसकों आश्रय 
दूं (४ (+०, १८ ) 

अब इस सृक्त की >वल पक अऊक्लत रिचा का उल्लेख करना 
बाकी रद गया दे, जिसमे कि विधवा विधाह का होना सपप्ठ लिखा हें- 

“हे क्री, उठ, यू ऐसे के निकट पड़ी ह जिसका प्राण डिकल 
गया हैं । जीवित लोगी की खपत आ, अपन पति से दुर ही, आर 
उसकी पत्नी दो जो कि तेरा हाथ पकड़ेद्मए है श्रोर नुकझ से बियाह 
करने को तयार हू ।! ( ६०, धृ८ ८) 

यह अजुवाद तेतिरीय आरणयक से सायन के अनुसार है और 
इसके शुद्ध दवोने में बहुत कम सन्देह दो सकता हैं, क्योकि 'दिधिप 
शब्द का संस्क्त भाषा मं कवल पकही अथ दे अधांत्‌ ' स्री का दूसरा 
पति” । हम यहां नीचे लिखे वचन उद्दघृत करते हैं जो कि डा 
राजेन्द्र लाल मित्र ने आचीन भारतवर्ष में अन्त्येध्ि क्रिया के विषय 
के पक लेख के अन्त में दिए हैं -'वेद्क समय में खिघवा विवाह की 
अल थी, यह बात अनेक प्रमाणों ओर वितकों से सिद्ध की जा 
सकती दे। धाचीन काल से संस्क्रत मापा में ऐसे शब्हों का रहना ; 
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जैसे कि 'दिधिएु' अर्थात्‌ चद मनुण्य जिसने विधवासे विधाह किया 
दो, 'परपू्' पर्थात्‌ जिस स्त्री ने दूसरे पति गे दिदाह किया हो, 
' पौनर्भच ' अर्थात्‌ किसी स्त्री का उसके दूसरे पति से उत्पस्त 
हुआ पुत्र, आदि इस बात को सिद्ध करने फे लिये बहुत ६ १ 

यहा दमको हु क् भोर पश्चाताप के साथ, इस सूक्त के सम्बन्ध 
में एक दुसरे घचन का वर्णन कग्गा पडता ऐे। यद्द बचन 'ऋग्येद 
में पूरी तरद्द से अनिष्ट रद्ित दै परन्तु, जि्रका अजुधाद सती 
दोने की निष्छुर रीति को प्रमाणित करने के लिये उत्तरफ्ाल में 
जल्तको बदुछ कर उलटा दिया गया है । इस महा निष्ठुर आधुनिक 
हिन्दू रीति का भग्येद में कोई प्रमाण नहीं है। उसमें फेचल एए 
पृणतयां झनि्ट रहित धर्णन है,( म० १० सू० १८ रि० ७ ) जिसमें 
अन्त्येष्टि किया में ख्रियोँ फे भ्र्यान पा दाल है। इसका अलुबाद 
यो किया जा सफता है | 

'इृश्वर करे ये स्रिया विधधापन के दु ग्वो को पसहई, इन्हे श्रच्दे 
और मन माने पति मित्र और ये उनके घर्सों में नेत्राजन ओर भसफफन 
सद्दित पयेश करं। इन ख्त्रियों को बिना गोए हुए और प्रिना दुष्प 
के, अमूल्य श्राभूषण पद्चिर हर पद्ििले उस घर को जाने दो | » 

ऊंपए के वाफों में घिघवाशो के जलांए जाने के सम्बन्ध का 
एक शब्द भी नहीं है। परन्त, इसमें के एक शब्द अग्ने' का अग्ते! 
करके मिथ्यानुधाद क्या गया और यद्द वाक्य वड़ाल में विधवाओं 
के जलने की आधुनिक रीति का प्रभाण दिया गया है. प्रोफ्ेसर 
मेंक्समूछर कद्ते हैं कि “यह इस बात का कवालथित सब से निन्दित 
उदाहरण है कवि अशकित प्रोदितों धारा क्या फ्या घातें हो सकती हैं । 
केवल एक छिंन्न भिन्न करिए हुए, मिथ्यातुपादित और मिथ्याप्रयुक्त 
याक छे प्रमाण पर हजारों जीव्र आहुति दिए. गए और इसोके 
कारण धर्मोन्‍्मत्त राजचिद्रोह भी हुआ चाइता था । » 


-आध्याय ६ '* हे 
« -बदिक धर्म | 


_. ऋश्वेद का घम छुप्रण्यात है-घह प्रघानत चडे गम्भीर और 
उच्च रूपमें प्रकृति की पूजा है। यह आकाश जो चारो ओर घेरे 
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हुए है, बह छुन्दर और चिकलित प्रभात जो काम काजी शहिणों 
की नांई मजुप्यों को भींद झे जगा कर उनके कार्मो पर भेजता हूँ 
चह चमकीछे उपण सुर्य छी पृथ्वी को सज्ञीव करता है. चंद 
वायु जा संलाश भर में व्याप्त है, वद अ्रग्नि जो हम लोगों को 
प्रसन्‍न ओर सजीब करती है, और थे प्रचगड आंधिएं जो ,भारत 
चर्ष में श्रूमि को उपच्द दारनेवाली घुष्टि का आना प्रगद करती 
हँ-येही सब देवता थे ज्ञिनकी प्राचीन हिन्द छोग पूजा करते 
थे। और हुय कोई प्राचीन ऋषि श्रद्धा और भक्ति -के सलॉथ इन 
देवताओं में से किसी एक की स्तुति करने लगता था तो वह 

हुथा उस समय यह भूल ज्ञाता था कि इस पद देवता के 
अतिरिक्त और कोई देवता भी है | इसलिये उसके उक्त सक्तो में 
खध्टि के एक भात्र ईएचर की स्तुति के उत्कर्प और लक्षण पाए 
जाते है । यद्दी कारण है कि बहुत से विद्वान वैदिक धर्म को अद्वेंत 
वादी-कहन में चहुधा रुूकते और दिचक्िचाते है) वास्तव में ऋषी 
लोग बहुधा प्रकति-पूजा से ऊँचे और गूढ़ विचारों की ओर गए दै 
और उन्त लोग ने साफ़ साफ कहा है र्िि भिन्‍न सिन्‍न देवता लोग 
केचद्ध एक ही आदिकारण के सिश्न सिन्‍न रूप अथवा नाम हैँ | उन 
लोगों ने प्रछ्ति-पूजा और अद्वेतवाद के बीच की सीमा को उल्लंघन 
कर डाला दे और ऋग्वेद के बड़े बड़े ऋषी छोग प्रकृति से प्रकृति 
के देवताश्रो की ओर बढ़े हैं 


आकाश स्वभावत: ही पूजा की सब से मुख्य वस्तु थी | और 
आकाश के भिन्न मिन्‍न रूप घधांरण करने के कारण उले -मिस्ने भिन्‍ने 
नाम दिये गए थे और इसी लिये मिन्‍न मिन्‍न देवताओं की कटपना 
फी गई थी । इनमें से सबसे प्राचीन कदायित 'द्य? ( जिसका 
थ चमकता हुआ ! दे) है, जो कि ग्रीक छोगों का जीडस, रोमन 
लोगों के छुपिटर का प्रथम अक्षर (' हु"), सेकसलन छोगों का 
टिउ, और जर्मन लोगो का जिश्रा है । बहुत सी आये भाषाओं में 
इस नाम के मिलने से ऐसे जान पड़ता है कि इन सब जातियों 
के पूर्व पुरुषा छोग अपने प्रथम प्राचीन निवासस्थान में इस 
देवता की पूजा करते थे । 
परन्तु यद्यपि ग्रीस ओर रोम देश के देवताओं में जीडस और 
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ज्ुपिटर प्रधान रहे परन्तु साग्तवर्ष में उसकी स्थिति शीक्र दी 
ज्ञाती रही और आफाश का अपनी एक विशेष शरद ने उसका 
स्‍थान प्रहण किया। क्योंकि भारतथर्ष में नदियों की चार्पिक 
याढ, एृथ्यो का उपज्ञाऊपन, और फसिल का अच्छा होना दस 
लोगों फे ऊपर चमकतने घाले आऊफाश पर निर्भर नहीं है घरन्‌ यर+ 
सने बाते मेघ पर निर्भर है। अतएवच इन्द्र जिसका अर्थ 'वृष्टिकरने 
चाल दे, छ्षेदिक दधताओं में शीघ्र ही प्रधान दो गया । मर 
आऊाश को एक दूसरा नाम घरुण था, यो कि ग्रीक लागो का 
उरेनस! है । इस शब्द का अर्थ 'ढाकना ” ६, और घरुण, घह 
आकाश, कदाचित बिना प्रकाश का अथवा रात्रि का आकाश-- 
था जो पृथ्वी फो ढांक्े हुए है, क्योंकि दिन फे उज्यत् आंद्राश 
के लिये हम छोगों को एफ दुसरा शब्द 'मिचः मिलता दे, जो कि 
जन्दवस्ता फा 'मिश्र! है । सस्कृत भाष्यकार छोग स्थभावत ही 
घरण को रात्रि भीर मिप्र फो दिन बतछाते दे और इरानी लोग 
मिश्र के नाम स सूर्य को पूजते है और घरुण ! की "यदि आक्राश 
जदीं तो पक खुखमय लाक कदने हे । 
इन सब यातों से प्रगट दोता दे कि आकाश के दंघता घरण का 
माम और उसकी वटपना आये जातियों के पूर्ण पुरुषों को उनके 
अलग होकर यूनान, फारस और भारतय्र्प में ज्ञाने के पद्दिते से शात्त 
था। घास्तव में प्रस्यात जर्मन चिद्दान डाक्टर राध का मत है कि 
हिन्दु-आये और ईरानियाँ के हुदा हाने के पद्चिले घरूण उन लोगों 
क देवताओं में सपस श्रेष्ठ और पचिन्न था और उनके चर्म के आा 
व्यास्मिक अश को निरूपण करता था । उनके अलग द्वोनेके पीछे यह 
साधुकस का देवता ईैरानियों का परम दंवता ' अहुरमज्द' दो गया 
ओर भारतवर्ष में य्चपि घरण ने देवताओं में अपना प्रधान स्थान 
युवा और प्रबल बृष्टि फे देवता इन्द्र को दे दिया पप्न्तु फिए भी 
उसने उस पवित्रता को करापि सदद( स्तोया ज्ञो उसकी पदिलो क 
ट्पना मे चर्तमान-थी और ऋग्वेद के सबसे पवित्र सूक्त उसीके दै, 
न कि इन्द्र के। यह सम्मति चाहे जेसी हो, पर तु ऋग्वेद में खदण 
की प्रचान पविश्रता ता अस्वीकार नहीं की जा सकती और इसके 
उदाहरण के लिये दम घरुण के सूक्तों में से कुछ का अजुबाद दैते हैं-- 
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(६) हे बरुण | जो चिड़ियाँ डड़ती है उन्होंने तुम्हारा 
वल यथा तुम्हारी शक्ति नहीं पाई है ! निरन्तर बहने वाला पानी और 
यलती हुई हवा भी तुम्हारी गति का झुकाबला नहीं कर सकते ! 

४ (७) निष्कलंकित, शक्ति का राजा वरुण आकाश में रहता 
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है श्रौर ऊपर प्रकाश की किरणों को पकड़े रहता है। ये किरण 


नीचे की और उतरती है, परच्तु आती हैं ऊपर ही से। उनसे 
हमारे) जीवन बना 'रहे । 

“४ ( ८ ) राजी घरुण ने सूर्य की परिक्रमा के लिये मार्ग फेछा 
दिया है| उसने मार्ग रहित आकाश में सूर्य के लिये मार्ग बना 
दिया है । बह हमारे उन शन्चुओ को निन्दित करे जो कि हमारे हृदय 
के दुखित करते है । : 

४ (९) है राजा घरुण | सेकड़ों, हज्ञारों जड़ी वूटी तेरी हैं ।तेरी 
दया अधिक और चिस्तृत हो | हम लोगों से पाप को दूर रख । जो 
पाप हमने किए हैं उनसे हमारा उद्धार कर। .. 

+“ (१० ) वे सब तारे # जो कि ऊपर स्थित हैं और रात को 
दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं ? चरुण के कार्य अनिवार्य _ 
हैं, चन्द्र भी उसी की|आज्षा से शोभायमान हो कर चमकता है।” (१.२४) 

“४ (३) दे चरुण !:मैं उत्छूक हृदय से तुझसे अपने पापों 
के विषय में पूछता हैं।में पशिडतों के पास इसकी पूछपाछ 
के लिये गयां हैँ। सब परिडतों ने मुझसे यही कहा है कि चरुण 
तुभसे अप्रसन्‍्न है । 


।]॒ 


; “(४)हे वरुण ! मैंने ऐसा क्या किया है कि जिससे तू अपने 


+ यहां पर “ रिक्ष ? शब्द आया है जिसका अभिप्राय या तो नक्षत्र मात्रसे 
अथवा सप्तार्पि फ्े नक्षत्र से भी हो सकता है । 'रिच * धातु का अर्थ * अम्रकना: 
हैं। अतएवं समय पाकर “रिक्षः शब्द का दो अर्थ हो गया अर्थात एक तो क्रिसी 
विशेष नक्षत्र पु के चमकते हुए तारे ओर दूसरे एक जानवर जिसकी चप्रकीली , 
आंखें ओर चमकते हुए चिकने वाल होते हैं। इन दोनों अ्थो के उस्वामाविक गड़बड़ 
से स्वयम्र वे नक्षत्र ही 'रिक्षर कहलाने लगे । इस विपय पर मेक्समुलर साहब ने 
अपनी चनाई 50७6066 ०९ |/प8 75९० नामक * पुस्तक में बहुत स्पष्टता ओर 
पारिह्त्य के साथ विचार किया है । वे कहते हैं कि “ बहुतेरे विचारवान पुरुषों ने जो 
दस बात पर आश्रय करते रहे ह कि इन सातों नक्षत्रों कानाम रिक्त क्‍यों रक्खा गया 

ब्नका समाचान भनुष्य की पहिले की भाषा पर ध्यान देने से हो जात। है। 
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मित्र, अपन पूजन घाले का नाश क्रिया चाहता हैं ? हे मद्दाशक्ति 
मान, द मुझे इसका चुत्तान्त कद्द जिसमें कि म॑ तुमे शीघ्र दृएढबत _ 
कर्म और तरी शरण आऊँ | 

५५) है घरण ! हमलोगों का दमारे पितरों फे पापों से उद्धार 
कर, जग पाप हमलोगों ने स्थय किये हैं उनसे हमारा उद्धार कए हे 
पररण, चशिए्ट का दखार कर जैस एक बछटे का रस्सी से और 
चोए का जिसने एक चुराप हुए जानवर का भोजन किया 
है उद्धार होता है । 

“(६ ) द घथण ।' ये सब पाप हमन जान घूक पर नहीं 
किये है । भूल, मद, क्रोध, चूत, अथवा अधिकार से पाप छोते 
हैं। एक बडा भाई भी दोंटे को कुप्ता्ग पर लगाता है। रुपप्तों 
मैं पाप होता है) 

*(७) पाप से मुक्त दोफर दास की भाँति मैं उस घरण की 
सेधा करूँगा जो हमारे मनोरथां को पूरा फरता और दर सहायता 
देता है । हम भक् हैँ । आये देवता हमे शान दो | पुद्धिमान देवता 
हमारी प्रार्थवा स्वीकार कर और हमें घन द। * ( ७,८६ ) 

# (६) हे घयण राजा, मैं कमी सौमिक शृद्द मे म ज्ाऊ।हे 
मदद्शक्ति, दया कर, दूया कर | 

5 (०) है शख्त्र सज्जित धछण, म॑ रापता हुआ आता हैं. लेस 
चायु पे झागे मेप्र भाता हँ। ह महद्शक्ति, दूया कर, दया कर । 

(३) है घनी और पिच घरण, रउ्ता के जमाव स में सर 
अआ्मो से विधुख रहा है है मदद्शक्ति, दया कर, दया कर। 

* (४) तेरी पुजा करने बाला पानी में रद कर भी प्यासा रदा 
है। है महद्शक्ति, दया कर, दया कर! | 

। (५) है बद्ण, हम ताशवान द [| जिस किसी तरद हम 
वेबताओं के विरुद्ध पाए क्या हो जिस किसी भालि हमने अशाग 
के तेरा काम न किया ड्ॉ-इस पापी के डिये हमें तट न कर । (७,८८०) 

इस शेशा और धनेक सूछों से विदित होता है कि मारसपर्ष 
में बरण की घह पवित्र भावता अ्पदरण नहीं है। गई जिसस वि 
चसकी आदि में पूजा को जाती थी।| परस्तु किए भी प की माई 
अरुण का प्रमाव युवा इस्द्र रू सामने हट गया । यद्द इस्द्र विशेष | 
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भारतवर्ष ही का देवता &ै. अस्य आये जानिये में उसे देखता हा 
पता नहीं खजलता | 
इन्ट के घिषय की एक पड़ी धसिझ कथा, जो कि ऋरय संखरर 
में कदाचित सबसे अधिक अखिछ है, दृष्टि ऋरन के रूम्वन्थ का 
है। वे काते घने बादल सिने मनुष्य इ्कशादा मे देखे हें परन्तु 
जो उन्हें अकाल में बहुघा गिशाश करते हैं. उन्हें यृत्र " हा प्राचीय 
नाम दिया गया है ! 
पेसी कल्पना की ज्ञानी हैं कि श्रृत्र जल को गोऋ नेदा हैं और 
नीच नहीं आन देता जब सक कि आकाश था सुप्ठटि का देधता इन्‍्ठ 
इस दुए को अपने वजञ्ञ से न मारे । तब यह रुका हुआ जले अनेक: 
घाराओं में नीचे आता दे | नवियाँ शीघ्रदी बढ़ने लगतो है भर मजुप्प 
और देवता छोंग प्रकृति की इस बदली हुई आकृति से भसन्‍त होते 
हैं। ऋग्वेद में बहुत से उत्तेजित सूक्त है जिनमे इस युद्ध का धर्णन 
बड़ी प्रसन्‍नता ओर इप के साथ किया गया है । इस युद्ध में आंधी 
के देवता मस्त्स इन्द्र की सहायता करते है और गरजने के शब्द 
से पृथ्वी ओर आकाश कॉाँपने लगते हैं । घृत् अद्भुत देश तक युद्ध 
करता हैं और तय गिर कर मर जाता हैं, अकाल का अस्त हा 
जाता है शरीर वृष्टि प्रारम्म हो जाती हैं 
हम कह आये हैं कि इन्ठ विशेषतः भारयर्षप ही का देवता हैं 
ओर अन्य आर्य जातियाँ इसे नहीं जानती । परन्तु ऊपर की कथा 
और चूत्र का नाम सिन्‍न सिन्‍न आयें जातियों में मिन्‍न भिन्न रूपले 
पाया जाता दै। वृश्नध्च अथचा चुत्र का मारने वाला. जन्वृबस्ता 
में 'वेरेधध्न' के नाम से पूजा गया हैं और इसी पुस्तक में अद्दि( जो 
कि बेद में वृत्न का दुसरा नाम है ) के नाश होने का भी चृत्तान्त 
दिया है। भहि का मारने वाला धयेतन है । पसलिद्ध फरासीसी 
व्रिद्दान बर्नाफ ने अपनी बुद्धि से इस बात का पता लगाया है कि यह 
श्रेयेत्तन फुदोंसी के शाहनामे का 'फ्रुद्दीनः है। कदाचित्‌ पाठकों को 
यह ऊान कर और भी आख्यर्य होगा कि चिद्धा्नों ने वेद और 
जन्दवस्ता के इस अद्ि का पता यूनानी पुराण के ' एचिस ' और 
प्शिडना? नामक परवाले साँप में पाया है । एशिडना की सनन्‍्तानय 
« ओरशोस ( 20200 ) में उन्न लोगो ने हमारे चृत्र अथवा मेचत्र 
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हो पदिचान लिया है और इसलिये ओरश्रोस का मारनेवाला दृफ्युं 
जीज जद॒बस्ता फे थे येतन अथवा ऋग्वेद के इन्द्र का समगुणापण्नहै । 
- इन कथाओं का यढ़ाना बहुत सहज दोगा परातु स्थानाभाव से 
दम ऐसा नहीं कर खकते | इसलिये दम यद्दों एक और कथा का, 
अर्थात्‌ रात्रि के अन्धकार के पीछे इन्द्र ढारा पूरे प्रकाश फे आने की 
कथा का साधारणत उदलेख करंगे। प्रकाश की किरणों की उन 
पशुओं से समानता की गई है जिन्दे अधकार की प्रयलता ने 
चुरा लिया है और जिनकी सोज इत्र ( आकाश ) व्यर्थ कर रहा 
है । घद सरमा अर्थात्‌ प्रभात को उनकी , स्तोज के लिये भेजता दे 
और सरमा उस बितु अर्थात्‌ फिले को पा छेती दै जिसमें कि 
पनिस अर्थात्‌ अधकार की प्रवलतता ने पशुओं को चुरा रफ्स्रा दै। 
पत्रिस सरमा को लझचातां हे लेकिन उसका छलयाना सत्र व्यर्थ 
हुआ | सरमा इठ्ठ के पास लौट कर आई, इद्र ने अपनी खेता 
सहित कुच किया और उस किले को नणकरके घद पशुओं को ले आया 
अधकार दूर दोगयगा और अप प्रकाश दोगया। यद्ध एक प्रसिद 
पैंदिक कथा दे और इट् के सूक्तों में इसके घरावर उटलेख आए हैं। 
, प्रोफेसर मक्समुलर इस यात का ,समर्थेत करते हैँ कि द्वाय 
का युद्ध इसी सीधी सखादो चेदिक कथा को बढ़ा कर लिखा गया 
है श्रीर यद्द फेपल उसी युद्ध की पुनरुक्ति दै जो नित्यप्रति पूर्व दिशा 
में सूर्य द्वारा हुआ करती है जिसका कि अति दोप्तिमान धन प्रति 
दिन सन्ध्या को पश्चिम दिशा में छीन लिया ज्ञात[ है। उक्त प्रोफे- 
सर साहब के अछुलार इलिअम ([प्रत ) ऋग्येद का बिलु 
अथर्ति किला अथवा गुफा है, पेरिस ( ४:८5 ) घेद का पनिस है 
जो कि लछलचाता है और देलेना (0९॥०) घेद की स॒स्मा है 
जो कि येद में लालच को रोकती है परन्तु यूनानी पुराण में लालूज 
में आ जाती है । हे 
' + हम यह नहीं कद सकते कि मेक्समूखसर न अपने सिद्धान्त 
को भमाणित कर दिया है परन्तु द्वाय के ऐविद्याप्तिक मुदहयसारे का 
होना इस यात का खणउन नहीं करता, क्योंकि प्राचीन खमय फे 
इसनिहास में पौराणिक नामों औए घटनाओं को बहुत करके ऐेति 
शहाखसिक घटनाओं से मिला देते थे । कुद और पाश्वाजों के ऐेति- 
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दाखिक युद्ध का नायक अजुन कटिवत है और यह लुष्टि के देवता . 

४ का दूसरा साम है | अतएव यह असम्मत नहीं है कि जिस 
कवि ने टाय के ऐतिहासिक युद्ध का वर्णत 'कैया हैं उससे इसकी ' 
घटनाओं और नामों में सौर्य कथाओं को मिला दिया हो। अब 
एम इस छथांओं को स्पष्ट दिखाने के लिये ऋग्येद से कुछ थोड़े 
से वाक्य उद्ध्ुत करेंगे-- 

४(१) हम उन्त थीरोचित कार्यों का वर्णन करेगे जिन्हें कि बचे्च 
घारण करने वाल इंद्र ने किया दे।उसने अहि का नाश क्रिया और 
पानी वरसाया शरीर पहाली नदियां ओऔ बदने का मार्स खोल दिया। 

४ (२) इंद्रने पदाड़ी पर विश्राम करते हुए! जद्धि फहानमार 
डाला, त्वष्टि ने उसके छिये दृर तक पह़ेंचने वाले बज़ को बनाया 
था । पानी की चाराप सप्ुठ क्री ओर इस भाँति बहूने लगों जैसे 
भाव उत्छुक दोकर अपने वछयो की और दोडती हैं. । 

४(३) सांट की नाई कुपित होकर इन्‍्ठ सोम रस को पी गया।! 
उसको तीनों यहां में जो दव पदार्थ चदढाए गए उत्ह उसने पिया। 
तब उसने चह चजञ्ञ लिया और उससे सबसे बड़े अ्दि को भार डाला! 

७(४) जब तुमने सबसे बड़े अहि का मारा उस समय तुमने 
चतुर उपाय रचने चाल की युक्तियां का नाश कर दिया। लुमने 
बूप, प्रभात तथा आकाश को साफ कर दिया और किसी शत्र को 
छोड़ नहीं रकखा | , ९ मड 

# (७ ) इन्द्रले अपने सर्चनाशी वज़से अन्धकार करने वाले 
लुत्र ( बादल ) को सार डाला ओर उसके हाथ पेर काट डाले । 
अहि अब पृथ्वी पर इस तरद्द से पड़ा है- जैसे , कोई कुदार से 
गिराए हुए पेड़ का घड़ हु 

. (६) घमयड़ी दुच ने खमका कि हमारी चराबरी का 'कोई नहीं 
है ओर उसने नाश करने चाले तथा विज्ञर्यी इन्द्र को युद्ध के लिये 
-छलकारा। परत्त चह रुत्यु से नहीं बचा और यह इन्द्र का शत्र 

गिरा और उसके गिरने से नदियाँ नष्ट हो गईं | इ मे 
. ४ (८) पसन्‍्तचित्त पानी उसके पड़े हुए शरीर के ऊपर. 
से कूदता हुआ इस भांति यह रहा दै जैसे गिरे हुए तरों के ऊपर 
से- नदियां बहती ही | तृत्र -जब जीक्ति था तो उसने अपने बरू 
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से पानी - को रोक रफ़्या था । अहि अ्रय उसी पानी के नीचे 
पडा हुआ दै।.' 

# (९) उसका शरीर निरन्तर यहने हुए चचल पानी के नौखे 
अशात छिपा पडा है और पानी उसके ऊपर घहता ऐै। यह इन्ह 
का शत्रु अब चिरकात के छिये सो रद्दा है ।0 (१.४९) ४ 

ऊपर का सूक्त दूत्र की कथा फे सम्बन्ध का दे । श्रय हम एक 
दूसरा सूक्त उद्धत करते हैं जो कि सरमा से सम्बन्ध रखता है-- 

(१) पनिस कट्दता ऐ--“ है सरभा ६ तू यहा प्यों आई है? 
यह्‌ स्थान बहुत दूर दै। जा पीछे की त्ोर देसेगा चद इस मार्ग 
से नहों आ सकता | हम छोगों फे पास क्या द॑ कि जिसके लिये 
तृ आई ऐ ? तू ने कितनी दुए यात्रा फी हे ? तू ने रख। नदी को 
केसे पार किया २ 

(२) सरमा उत्तर देती है--" में इन्ठ्र की भेज्ञी हुई हैँ। दे 
पमिस । तुमे सो पहुत से पशुओं को छिपा रक्त दै उनको प्राप्त 
करनादी मेरा उद्देश्य है । जल ने मेरी सद्दावता की दै मेरे पाए द्वोने, 

पर धल्त ने भय माना और इस प्रहार में रसा को पार करके आई। 
“ (३) पनिल्ल--* यद्द इन किसके समान है जिस की भेजी एई 
द्‌ इतनी दूर से आती है ? चद किसके समान देस पडता दँ ! ( थे 
परशुपर फह्ठते दे -) इसको आने दो दहमलोग इसे मित्र मांध सं 
स्वीकार करंगे। इसको दमारी गाये लेलेते दो । ? 

(४) सरमा--४ म॑ किसी का पेसा नहीं रेफती ज्ञो उस इन्द्र 
की जीत घक्के जिसफी भेजी हुई म॑ बहुत दूर से थांती है । चदी सय 
को जीतने चारा है | यडी पड़ी गदिया उसके माग को नहीं रोक 
सफऊती द्वेपत्तिस | तुम निम्सन्येद इद्र से मारे जञकर नीचे गिरागे ४ 

(५) पनिस-" हे छुदूर सरमा ' तुम आक्ाशफे सब रस दुर 
थे' दोर से आई हो | दम तुम्दारी इच्दा के शसु छा? सुम्द यद संग 
गाय बिना भगठा छिए हुए पऐेएेंगे । दूसरा और कौप इन गावी की 
दिया ऋंगठा किए हुए येदैता ? हमरोगों करे पास बहुत से चोगते 
हथियार हूं / 

(& ) परिक्त-- दे सरमा | तुमको उस टेयता ने धमका कर 

मजा है इस्तिये तुमन्यहा आई हो! इमलोग लुधको अपनी बद्ित 
व हर 
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की नाई स्वीकार करेंगे । तुम लौद कर मत जाओ | हे खुन्दर सरमा, . 
हम तुमको इन पशुओं में से एक भाग दंगे | ” हा 
( १० ) सरमा-“ मेरी समझ में नहीं आता कि तुम केसा भाई 
ओऔरवबदहिनकद्दते हो | इन्द्र और श्रश्चिस्स के प्रवलपुत्र यद् सब जानते. 
है। जब तक ये पशु न प्राप्त हो जाँच तव तक उन पर दृष्टि रखने के 
लिये उन्होंने मुझको भेजा है । में उन्हीं की रक्ता के लिये यहाँ आई 
हूं। दे पनिस ! यहां से दुर, बहुत दुर भांग ज्ञाओं |” ( १०,१०८) 
जो धोड़े से चाक्य ऊपर उद्धत किए गए हैं उनसे जान पड़ेंगा - 
कि इन्द्र के सक्तों में चल और शक्ति की विशेषता पाई जाती दै, 
जैसा कि घरुण के सूक्तों में सदाचार के भावों की विशेषता हैं। 
सच पूछिए तो इन्द्र वेदिक देवतानओं में सब से प्रवल है जो कि सोम 
मद्शि का अज्ुुरागी, युद्ध में प्रसन्‍तता पाप्त करने बाला, अपने साथी 
मरत्सों का नायक बत कर अनावृष्टि से लड़ने वाला, काले आदि 
बासियों से लड़ने चाले आये लोगों के दो का नेता और पंजाब 
की पांचो नदियों के तट पर सब से उपजाऊ भूमियाँ को ख्रोदने में 
उनका सद्दायक है| पृथ्वी और आकाश ने उसे शन्नु ओ के दण्ड देने -.. 
के लिये उत्पब्त किया है ( 5,४६,१५ )। यह बलवान व्यय जब 
अपनी माता अदिति के पास आहार के लिये यथा तो उसने उसकी 
छाती पर सोम का रस देखा और अपनी माता का दूध पौने के 
पहिले डसने खोम का ही पान किया (३,४८२ और ३ ) । ओर 
यह बड़ा घन करने बाला तथा ऊड़ने वाला वहुधा इस विचार में 
पड़ जाता है कि घद यज्ष में ज्ञाय जद्दां कि सोम रल उसे चढ़ाया 
जाता है, अथवा घर पर रहे जहां कि एक' खुन्दर पत्नी उसके 
निकट रहती हे । ( ६,८३,४-८ ) - - ०. 
हमने यहां तक झ्यु, चरण, मित्र ओर इन्द्र का ऋग्वेद के सुख्य 
मुख्य आऊाश के देवताओं की नाई वर्णव किया है। परन्तु ये सब 


की 


देवता घकाश के देवता सी समझे जा सकते हैं. क्योंकि इत सब 
देखतांश्रों की ( कहीं कहीं पर चरुण की सी ) करपना में आकाश 
के उज्वल प्रकाश का ध्यान आता है | परन्तु अब हम कुछ ऐसे 
रे व सगे के के 

देवताओं का वर्णव करेंगे जो साफ साफ सौरय शुण लम्पन्म हैं 
और झिनमें से कुछ आदित्य ( अर्थात्‌ अविति के पुत्र) के खाधा- 


ञझद] वैदिक घर्म [ ६० 








रण ज्ञाम से पुकारे जाते हैं। यह नाम ऋग्येद की कथाओं में 
यडा अद्भुत है | इन्द्र शब्द इन्द से निकला है जिसका श्र्य यृष्टि 
होना है और यु शस्द का ऊर्थ चमकना है, परन्तु ' अदिति ' 
शब्द इन दोनों ही से अधिक मिश्रित विचार रफता दे । अदिति 
का श्र्थ अमिन्न, अपरिमित और अनन्त है। यह कद्दा जाचुक्षा 
है कि पास्तघ में यह पद्दिला नाम है जिले कि मन्ञुय से अनन्त 
कौ,--अर्थात दृश्यमान अनन्त, था उस अनन्त विस्तार को जो 
कि पृथ्वी, मंघ और आकाश से भी परे दै--अगठ करने फे लिये 
गढ़ा था। यह बात देवता की फ्टपना में पाई जाती हैे। इसीसे 
प्रगद होता है कि प्राचीन दिन्दुओं की सम्पता और उनक चिचार्शें 
में बहुत ही अधिक उन्नति हुई थी । दूसरी आये ज्ञोतियां के देव 
ताओ में ऐसा शब्द नहीं पाया जाता और यद्द अवश्य आ्षों फे 
इसदेश में थपत ज्ञाने फे उपरान्त गढा गया होगा जमंनी के प्रसिद्ध 
डाक्टर राथ के झलुसार इस शब्द फा अर्थ अनादि और अनिषार्य 
सिद्धान्त अर्थात्‌ ईशवरी प्रकाश है । 
ऋग्पेद में यद बात बहुत ही स्पष्ट है कि इस ईएयरी प्रकाश 
के पुत्र, आदित्य लोग कौन ह। से> २ सू० २७ में चरण और मिन्न 
के सिधाय जिनका कि उटलेख ऊपर किया ज्ञा चुहा है, अमन, 
भग, दृछ और अल का नाम दिया दे। सम & खू० २१४ तथा म० 
१० सू० ७२ में आदित्यों की सस्या ७ कद्दी गई है परन्तु उनका 
नाम नहीं लिखा गया | दम देख चघुझे हूँ कि इन्द्र अदिति का पक 
पुत्र कद्दा गया हू।सबित्‌ अर्धात्‌ सर्य भी बहुचा आदित्य कटा 
गया दे भौर इसी भाति पृषण और विष्णु भी, जो 35 सूर्य थी दुसरे 
नाम हैं। जागें चल करे जब धर्ष १७ मद्दीनों में बादा गया तो था 
दिलों की सख्या १२ स्थिर 'ही गुई आर पे पारदा मद्दीने के सूर्य हुपए। 
आग्वेद में ' सूर्य ' और ' लबित ' ये दोना सूर्य फे नाम बहुत 
ही प्रस॒द्ध है| इनमें से पदिएा नाम दीक्ष पद्दी काम देता है जो 
कि प्रोक् हेसि प्रोस ( ९0५ ), लेटिन सोल ( 50 ) ओर ईरानी 
खुरशेद ( [॥07४४८५ ) | भायकारों ने सवित्‌ और सूर्य में यद 
भेद किये हैँ कि सयित ऊपते हुए श्रथथा बिनां ऊगे इुए सूर्य को 
कहा है और सूप उगे हुए प्रफाशित सथे को कहा हैं। सूर्य की 
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सोनहली किरणों का दष्टास्त स्वभावतः दी द्ारथों से दिया गया ह# 
यहां तक कि हिन्दुओं के पुराणों में यह कथा भी दो गई है किसदित 
का हाथ एक यज्ष में ज्ञाता रदा ओर उसके स्थान पर उसको एक 
खोनइला हाथ गाया गया। यही कथा जर्मन देश के पुराण में भी 
दूसरे रुप में पाई ज्ञाती हे जिसमें वह चणेक दे कि सर्य देखता 
अपना होथ पक बाघ केमुँद में रखकर हस्तरहित होगया । 
अथ हम खय के विपय का जो एक मात्र छक्त दद्युत करते दे वह 
ऋन्‍न्वंद के सूची में सच ले अधिक प्रसिद्ध, अर्थात्‌ गायत्री वा उत्तर 
काछ के ब्राह्मणों का सबेरे के सम्रय का सूक्त दे) परन्तु ऋग्वेद 
में ग्राह्मण लोग नहीं माने गए है, उस समय जांति भेंद ही नहीं हू भा 
था और यद्द उन्क्ृष्ठ सुक्त उन प्राचीन हिन्दुओं की जातीय सम्पशि 
थी जो कि सिन्धर के तटों पर रहते थे | हम सरल सूक्त को तथा 
डाफ्टर विल्सन के अछुसार उसके अजुवाद को नीचे देते हैं-- 
४ तत्लविदुर्वरेशयम्भगों देवस्यथ घीमहि घियों थो न: 
प्रचोदवात्‌ ? ह , 
४ दस लोग उस दिव्य सचितू के मनोहर प्रकाशका ध्यान करते 
हैं जो हम लोगों को पदिच्र कर्मा में प्रश्नत्त करता हैं ।४ (३,६२.१५ ) 
पृषन डन गोपा का सूर्य है जो नए नए चरानाहों की खोज्ञ में 
श्रूमा करते थे। चह बकरों से ते हुए रथी पर चढ़ कर चलता 
है, मछुयों और पशुओ की यात्रा अथवा म्रमण में उनको मार्न 
दिखाता हैँ, और पशुओं के भुंडों को जानतो दै तथा उनकी राज़्ता 
करता है) अतएव पृषन के सूक्तो में बहुधा बड़ी सरलता पाई जाती 
है। ऐस कुछ सूक्तो का अनुवाद पहिले दिया जा चुका है। 
विष्णु ने श्राज कल्न के हिन्दू धर्म में सर्वोच्च देवता होने के 
कारण ऐसा प्रधान स्थान पा लिया दे कि आज कल के कट्टर हिन्दू 
उसे उसके-चेद्क रुप में अर्थात्‌ -केवछ पक खूब देवता की नाई 
स्वीकार करने में स्वभावत: द्विचकते हैं। परन्तु ऋष्वेद में बद्द पेसा 
ही दें और वे दिक देवताओं में चद् बहुत ही तुच्छ देवता है, जिसका 
पद्‌ इन्द्र था चरुण, सचितू अधवा अग्नि से कहीं नीचा है। पौरा- 
णिक समय में अर्थात्‌ ईसा के बहुत पीछे आकर विष्णु परमात्मा 
समका जाने लगा, इसके पीछे वह ऐसा नहीं समा जाता था। चंद 
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में लिखा है कि विप्णु तीन पद में अर्थात्‌ उगते हुए, शिरोविन्दु पर 
तथा अस्त होते हुए आकाश को पार कर देता है। धुराणों में इस 
लाये रुपक की एक बडी लम्पी चोडी कथा बना उाली गई है । 
खप पुरानी जातियों में अग्नि पक पूजने की चस्तु थी परन्तु 
भारतवर्ष में दोमाग्नि सब से अधिक सत्कार की दृष्टि से देगी 
ज्ञाती थी। अगरिति फे पिना कोई होम किया द्वी नहीं जा सफत्ता था 
'अतएव भरिन देवताशों का छावाहन करने घाली यददी जाती थी। 
ग्रह 'यविष्ठ' धर्थात्‌ देबताओं में खब से छोटी भी फट्दी जांती थी 
क्योंकि दर बार होम फे समय घद अरनी फो रगड़ कर नए सिरे 
से उ'पन्‍न की जाती थी। इसी कारण से घह 'प्रमार्था अर्थात्‌ रगढ 
से उत्पस्त होने घाल्ली भी कदी गई है ।* | * 
ऋग्येद के पेएता औ में अग्नि फा इतना थडा लत्कार हे कि जब 
प्राचीन भोपयकार यास्क ने चदिक देखताओं 'को सख्या कमर करके 
उनकी सख्या ३३ कर देने का यत्त किया तो उसने अग्नि को पृश्पी 
का रैघता रक्‍्णा, इन्द्र अथवा घायु को अन्तरिक्ष का देवता, और 
- सूथे को आकाश छा देखता रक्‍्णा। 
परन्तु ऋग्येद में अग्नि फेंचल इस पृथ्यी ही पर की अग्नि नहों 
हैँ वरन, घए विज्वली तथा खये में की आग भी है. और उस का 
नियास स्थान अटश्य स्पर्ग में हैे। भुसु ऋषियों ने उसे घहा पाया, 
मातरिश्वन उसे नीचे से आप ओर श्रथर्वव तथा अद्विर लोगों त्ते 
जो फ़ि समग्र से प्रथम यश फरने चाजे थे उसे इस पृथ्वी पर मन्नुर्णों 
के रक्षक की भाति स्थापित किया । हे 
# शोकस साइन फा मत है कि बहुत से ग्रीः ओर खेरिम देवता की उत्पत्ति 
अग्नि फे सध्यत भागों से हुए है। "अग्नि का जो यविंत्रः नाम है यद किसी वेदिक 
देवता को नहीं दिया गया परातु इस माम को हम स]]/ घा0 ही०णुतवा० में पाते 
> हैं। नोद--इस प्रकार से अग्नि को छोड़ कर आग वा झ्ाग के देवताध्था क और 
राय नामों यो परिषपर के थायें खोध भी अपने साथ छं थए। इम छोग 'प्रमाध' को 
ओमधिभ्रस ? के रप म॑, 'भरण्यु को 'फारोनस' के रूप में शौर सम्कृर्त के 'उद्का' 
का रादिन म॑ वलफेनए कैरुप मैंपाते ६॥ * 0०५५ 3, (0०) ० 3.7)॥7॥ ॥रतीता 
#झाग का देवहा 'झ्गिनि लेरिन म॑ इग्निस ( ]छवा ) ओर सासबोगिंयन छोगों 
में ओरिय ( 0/00 ) क रुप में पाया खागा हे! शता* हक्ताए ज्ञा ] 64 





श्धत 


६३ ] में दिक काल [करे 


'िपकन्‍ कक ककक त 0 हरे चल 
लव कील वल ने यान + नस पतन 04३७३ करा. डी धम-जन नाक नल किए. ्ड् 
403०. मन जम-आ०-केक. अकटओनन3तनक कर ५ ७५+५3+०७१ कु: सलेवा-क-+ कक 0५००+०>अक -जके फकक- फरी अ#क आने अं. स्‍ेमरिलाअपन-क जन मम के जप 





नानक चल. 


बाथ ने वैटिक कबीशवर्सो से क्रम सम्गात पाया है. और उसके 
सम्बन्ध में सहत थोटे सत्ता पाए छाते है परन्तु दम देश चुके ़् 
कि सम्त्स शर्थात्‌ झांधरी के देवताओं की बढ़वा ध्रायाइन किया 
गया 9 जिस का कारण सम्मबनः यह | कि ये श9णिदश भय उत्परत 
करते थे शौर यह रयास किया जाता दे कि सष्ठ मेत्रों से छष्ठि आम 
करने में थे इन्द्र के साथी होते शे। जब ये अपने दश्णि जु़ 
हुए रथ पर सवार दोकर चछते थे तो प्रद्री आपने लगती थी 
और मलुप्प उनके शस्तों खथा उनके आजनुषणों की 'संमकऊा 
बिजली दी रूप में देलते थे परच्त यह सब होते पर भी थे पराप 
कारी थे ओर मनुष्यों करे हित के लिये शपनी माला पुट्धित (वाद) 
के सुतन से वहुन सी चुष्टि ददते थे । 2 
रुद्र, जो कि एफ भयानक देवता छ. मशत्स को पिता हैं, वह 
बड़ा कौलाइल फरनेयाला हैं जैसा कि उसके नाम ही से घगर होता 
है, शीर यासक शोर सायन सापयकारों ने उसका कप अरिनि 
चतलाया दे | ग्रतएय हाफ्टर राव के इस कथन में कोर सन्देह 
नहीं हो सकता कि इस जोर से शब्द करनेवाली अरिति का, 
आंधियों के इस देवता का अखिल अथ्थ यिजली से दे आग्वेद में 
विप्णु की नाई रुद्र भी एक छोटा सा देवता है| और उसके समय 
में केवचछ बहन थाड़े से सच पाए जाते हैं। विध्ण हो की नाग रद 
ने भी उत्तरकाल में विग्पातिप्राप्त की दे और बद पुराणों की 
प्रिमूर्ति में से एक दे,अर्थात्‌ पर मेश्चर का एक अंश हैं। कुछ उपनिषदों 
में काली, काराली,*इत्यादि नाम अग्नि का समिन्‍न भिन्‍ने प्रकार की 
लवरों फे लिये आंया है और स्वेत यज्ञस्संद्िता में 'अमि्पिका?ः रुठ्र 
की बद्दधित कह्दी गई है । परन्तु पुराणों में जब राद्र ने अधिक स्पष्टता 
पाप की तो ये सव नाम उसकी पत्नी के भिन्‍न सिन्‍न नाम कर 
दिए गए ] अब हमको केवल शतता ही कहना है कि इनमें से किसी 
देवी का अ्रथवा रूच्मो का ( जो कि पौराणिक विष्णु की पत्नी हैं ) 
नाम तक भी ऋग्वेद में नहीं है । 
दूसरा देवता जिसका चरित्र पुराणों में बदल गया है यमः 
थांत्‌ रतको का देवता है पुराणों में चद सूर्य का पुत्र कद्दा गया 
हैँ ओर इस बात के विचारने के कुछ कारण हं ( जिन्हें प्रोफ़ेसर 
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मेक्लमलर अपने स्थाभाविक्र फसाहत से चर्णन करते दे ) कि 
ऋग्वेद में यप्र की आदि फरपना अस्त दोते छुए सुर्य से की राई ऐै। 
सूर्य उसी तरह अस्त दो कर लोप हो जाता है जैसे कि मजुप्प के 
गियन रा अन्त हो जाता है। क्रिसी सीधी सादी ज्ञाति का विचार: 
हज द्वी में एक्र भविष्यत लोक में विश्वास करने लगेगा जददां कि 
द देखता मरे हुए प्राणियों की आत्माओं पर अधिष्ठोन फरता है । 
ऋग्येद के अछुलार विउस्वत अर्थात्‌ आकाश यम का पिता है 
उच्च्यु अर्थात्‌ भ्रमात उसकी माता, और यमी उसकी धहिन दे ! 
आकाश ओर प्राभत का पुर सिवाय सूर्य अथवा दिल के और 
हैन दो सकता है ! यम्र और यमी की आदि करपना दिन और 
पल से है इस बिचाए का विरोध करना कठिन हैं। ऋग्येद में 
एक झजभुत वर्णन है जिसमें कि कामी यद्दिन यमी, यम से शपते 
पति की नाई आलिगन किया चादती है परन्तु उसका भाई ऐसे 
अपविनभ्न समागम को स्वीकार नहीं करता । इस बात के तात्पर्य 
की सममझे लगना पहुत कठिग नदां है । दिन और रात यद्यपि सवा 
एक दूसर का पीछा फिया करते हैँ परन्तु उनका परस्पर समागम 
वहीं दो सकता | 
परच्तु यम की अखिल करपेना चाहे जो कुछ दो, पर इसमें 
क्रोई स॒ देंह नहीं कि ऋग्वेद में भो इस देवता ने ए%ऋ अखग रूप 
प्राप्त करलिया है कर्थात्‌ उसमें चद्द स्ुतकों का राजा है। यद्दा तंक 
तो उसका वैदिक चरित्र उसके पौराणिक चरित्र से मिलता हैं 
पर तु इसके आगे इस समानता का अन्त हो जाता हैं घेद में घदद 
डस खुलों खोक का परोपकारी राज्ञा है जहा कि पुणपात्मा लोग 
प्रत्यु के उपरान्त रहते और छुख भोगते हैं। सेजबघान शरीर धारण 
करके थे छोग प्रसाश तथा स्मकीले पानियाँ ऊे प्रदेश में यम के 
अगल घगर वैठते हैं, घदा अवन्त छुल भोगते दे और यद्या इस 
पृथ्डी पए उनकी पूछा 'पिठतरों फेताम से की जाती दे। परस्तु 
पुराण में यम का ज्ञो ब्णुन पापियों के निप्ठर और भयानक दुरड 
देनेघाले की नाई छिया गया हैं घद्द चेद से कितना विपरीत हे ! 
४(,) पियसयत के पुत्र यम की पून्रा सोगादि सहित करो | सद 
लोग उसोबे पास ज्ञाते है। तिए लोगो ने पुणप किया दे कहे बा 


| 
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खुदा मे देश में ले जाता है । घट वहुठी के लिये भाग कर देता है । 
॥ ४) था; दी मे पटिले पहिल दस लोगो के छिपे मास मार जा । 
छुद गार्न छाव नए नहीं होगा | सब जीवधारी दोग अपने हम के 
रु उसी सार्म से जाये लिछसे हि हुमा पिसरश लोग 

सर दे 9 ( १०, १४ ) 
हम यदों पर सोम के पियय का भी घट सता उझुत फरनस 
जिसमें कि पस्लोक का इससे अधिक दणम दिया हैं . यह बात सो 
पत्नी भाँति विदित है कि खोम एक पथ को रस था कोर यह यज्ञों 
में वर्षण यो काम मे आता था। सोमने शीश ही देशना का पद 
प्राप्त कर लिया और नें मग्टल पो सब सुक्त एसी की सहुति का 

' प्रशंसा में बनाए गए हैं । 

४ (७) है बहते हुए सोम ! मुझे उस शमर ओर नाश ने 
होनेयाजी भूमि में ले चलो जहां सदा अकाश नर्तगात रटया है और 
शी स्वर्ग में है। है सोम ! इन्द्र पे; खिये घद़ो । 

# (८) मुझे वहा ले घत्नों । जहाँ का राजा यम महा स्व 
पादक्त € भोर जहाँ बड़ों पष्टी नदियां वदेती हे । मुझ वहां ले 

श अमर बना दो | थे सोम ! इम्ट्ट के लिये बडा । 

४ (०) मुझे यहा ले चछो जदां कि तीसरा स्वर्ग हं,जहां ऋआाकापए 
व ऊपर प्रकाश का तीसरा खोंक है आर जहाँ मझुप्य अपनी 
इच्छा को अनुसार घूम सकते हैं| मुझ वहाँ ले चलो ओर अमर 
चना दो । है शोम ! तुम इन्द्र फे लिये बहो। 

5 ( १० ) झुझे धहाँ ले चलो अर्दां कि सब इच्छाएं दत्त हो 

ती है, जहाँ ग्रदा का निवासस्थान है और जहाँ भोजन और 
पन्तोप है। मुझे वहाँ ले चछकर अमर बता दो | है सोम | तुम ' 
इर्द्र के लिये बह 
“( १९१) मुझे घहों ले चलो जहाँ कि सुख, ह्पए और सस्तोप 
हैँ जदां उत्सुक हृदय की सब इच्छाएं तृ्त हो जाती हैं। मफे 
_ लेचलो और अमर बनाओ | है. सोम-! तुम इन्द्र के लिये 
हो। ? ( &, ११३ )। 
दस ऊपर कह. ्जुके हैं कि विधस्वत अर्थात्‌ आकाश और सरणयु 
अर्थात्‌ प्रधात से यम और यम्ी ये दो ससन्‍्तान हुए । जेकिन यह 
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एक अ्रपूर्व बात दै कि उन्दीं दोनों माता पिता से और एक यमज 
अर्थात्‌ दोनों, अभ्यन दुए । इसमें सम्देद नद्दीं हो सकता कि यम 
और यमी की नई इस दोनों की भी अखिल कहपना दित ओर 
, रात से क्षथवा प्रभात और सन्ध्या से 8ई दे। 
परन्तु अध्विनों की असिल करपना चाहे जो कुछ हो पर 
ऋग्येद में हम उन्द बडे भारी बेच पाते है जो कि रोगियों ओर 
घायल की ओपधि करनेचाले और बहुतों का बड़ी मेहरघानी दे 
साथ उपचार फरनेघाले वणन किए गए दै। दोनों अश्पिनों के 
बहुत से दयालु कार्यों का कई सूक्तो में बणेन किया गया है और 
_ उन्‍्द्ी चिकित्सा की यार घाए उटलेख है।ये दोनों अश्विन 
अपने तीन पद्दिये चाले रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा 
भति दिन हरते ६ और दुखी लोगों का उपकार करते हैं । 
बृहस्पति अथवा अह्यनस्पति सृक्तों फे स्थामी हैं फ्रोकि ऋग्वेद 
में ब्रक्षन का आर्थ सूक्त से दे। इस देवता की कटपना की उत्पत्ति 
उसी तरद हुई ज्ञिस तरह फी भग्ति और सोभ देवत[शौ की पटपना 
- की हत्पत्ति हुई | जिस प्रकार से अग्नि और |यश थे हृयत में 
शक्ति दै उल्ती पकार स्ठुति के सृक्तों में भी शक्ति दै और स्घ॒ुति की 
इस शक्ति फा रूप बैद्क देवता अद्मनस्पति में कर द्या गया है । 
ऋग्वेद में चद बिलकुल छोटा सा देवता है परन्तु उसका 
भविष्यत बहुत ऊच्ा है कर्याकि कई शताब्दियों फे पीछे उपति 
ददा फे तत्यर्भा मे एऋ सर्वध्यापक परमात्मा की फरपना की और 
उसको यद्कि नाम / ब्रह्मन ” दिया। उसके उपरान्त जप देश में 
बोद्ूमत फैछा तब थौद्धमतवाखौ ने अपने देश्ताओं में ” भ्रह्मा " 
को पक्त कोमल और उपकारी देवता की नाई रफखा। और फिए 
जय पीराणिक दिन्दूधर्म ने भारतपर्ष में बौद्ध मत को दधा दिया 
ता पौराणिक काल फे तर्पन्नों ने सांरे विश्य फ्रे रचने याले को 
ए ब्रह्म! का नाम दिया । इस प्रकार से अपनो जातीय पुसुतर्दा की 
सब से पुरानी षार्तो के देखने से हमको पुराणों को उन चद 
कीली मडकीली कथाओं की उन्पत्ति के सोधे सादे कारण मानय 
होते ई जिन्दाने कि एक देजार धर्ष से ऊपर हुपए फि हमारे 
करोड़ी देश साइयों और देश समिनियाँ वे विप्यास औौर आचरण 
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पर अपना प्रभत्व जप्राया है | यह काये उसी तरह का दे जैसा कि 
हमारे भारदवर्ष की किसी ऐली नददी के सोते हा पता लगाना. हँँ 
जो कि अपने सुद्दाने के निकद कई मील तक फेछी हुई द्वो परन्तु 
जो अपने सोते के पास केघछ एक छोटी सी परन्तु साफ और 
चमकीली धारा से अनादि पदांड़ो से निकल रहीं दो। काल 
पाकर विचार भी उसी तरद्द बढ़कर परिपक्त हो जाते ६ जेंस कि 
तदियों अपने मार्ग में दया पानी पाकर बढ़ती जाता हें यहाँ तक 
कि वे अपने पद्दिले रूप को बिल्कुल दी खो देंती दें यद्यपि 
उनका नाम वही रहता है । दम वैदिक ब्रह्मन | वेदिक बविष्णु। 
बेदिक सर्य और बेंदिक रुद्र को पराण के विश्वकर्ता, पाठक और 
संदारक के रूप में उली भाँति नहीं पहचान सकते जेसे कि हम 
दरिद्वार की चमकीढी छोटी धारा को गड्ला के उस सप्लुद्रचत 
फेलाब में नददी पहचान सकते ज्ञो कि उमस्चके बाल की खाड़ी 
में मिलने के स्थान पर हे । 


ये ऋग्वेद फे मुख्य देवता दूँ । देवियों में केवल दो हैं जिन्होंने 
कि कुछ स्पष्ट रूप पाया था अर्थात्‌ उपस्‌ था प्रभात, ओर सर 
स्वती जो कि इस नाम की नदी थी परन्तु पीछे से बएदेवी हुई । 

ऋच्चेद में प्रभाव से खुन्दर ओर कोई कटपना नहीं है | घभात के 
सम्बन्ध में जो सक्त है उनसे अधिक चास्तविक्क कचिवामय सक्त 
बेद भर में कोई नहीं है ओर किसी प्राचीन जाति के सांगीत कांध्य 
में इससे अधिक मनोहर कोई बस्तु नहीं पाई जाती । यदाँ पर हम 
इस सम्बन्ध के केवल कुछ सूक्त डद्धत कर सकते है। 

४ (२० ) हे अमर उपस्‌ | तू हमारी प्रार्थना की अल्ुरागिनी है। 
तुझे कौन जानता है | दे तेजस्विनी, तू किसपर दयालु है ? 

(२१ ) है .दुर तक फेली हुई नाना रंगों की चमकीली 

डपसल्‌ | हम लोग तेरा निवास स्थान नहीं जानते, चांडे 
घह निकट हो वा दूर । 


४ (२२) हे आकांश #॑; पत्री | इन भेटों को स्वीकार कर और 
हमारे खुलतो को चिरंस्थायी कर |” ( १.३ ) 


(७ ) आकाश की बह पुत्री जो युचती है. स्वेत चवस्ध धारण 
किए है और सारे सांसारिक खजाने की मालिक है, चह अन्धकार 
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को दुर करके दम लोगों को प्रकाश देती है। हे शुस उपस्‌ ! इस 
स्थान पर हम लोगों पर प्रकाश कर। 

* (४) जिस मांगे से बहुनेरे प्रभोत बीत गए हैं और जिस मार्ग 
से अनन्त प्रभात शाने घने दे उसी मार्ग से खछती हुई तेजस्पिनी 
उपस्‌ अन्धकार को दूर करती है ओर जो लोग झतकों की नाई 
नींद में घेखबर पडे है उन सब को जीवित फरके जगाती है। 

# (१० ) किसने दिनों से बघबर प्रमात होता रहा हैभौर 
किसने दिनों तक पद परायर होता रहेगा ? आज़दा प्रभाव उन 
सब का पीछा फरता दे जो कि पीत गए हं, आगामी त्रमात आज 
के चमकीले उपस्‌ का पीछा करेगा । 

४५( ११) जिन प्राणियों ने प्राचीन उपस्‌ को देखा था ये अय 
नहीं है, दमलोग उसे इस समय देखते ४, और हमएरे उपरान्त भी 
लोग हीगे ज्ञो कि भविष्यत में उसे देखेंगे। » ( २, +१३ ) | 

८ (७) अह्दना घोरे से सबके घर में प्रवेश करती दै । प्रद् फेशने 
घाली भभा आती है और दम लोगों को आशीष दे कर हमारी 
तेंट स्वीकार करती दे । 

५ (११) अपनी माता फे द्वारा सिंगारी हुई दुलद्िन को नाई 
शोभाषमान होकर तू अपना शरीए भगद करती दै | है शुम उपछ्‌। 
एस आशद्रादित अन्धकार को दूर कर, तेरे लियाप भोए कोई इसे 
किस्म (सन्त नहीं कर सकता | » (१,१२३) ३ ण 

प्रभात यदुत से नामों से विप्पात था और इनमें से बहुत से 
नाम तथा उनके सम्बन्ध की कथाओं फो हिन्दू लोग झपने आदि 
जिपु्स से से आप: थे फर्पेकि इन नामों के समानार्थवाची शब्द 

सथा इनमें से घहुत सी क्थाओों की पुनरुक्ति भी यूनानी पुराण मे 
पाई जाती हँ। उपस्‌ को द॒ग यूनानी भाषा में इश्ओोस ( 79/५ ) 
और लेडिन भाष। में अगेश ( 3पः०४ ) फे नाम से पाते है । 
//भाषातत्यवेसाओं के अउस्ार अर्जुनी यही दै जो कि यूनानों 
१ अर्शिनोप्सि ( ५783 ४०४६ ) छुसया, यूनाती प्रिलेंइर्र (3000०) 
और ददना यूनानी दफने (05) है। सरमा, ध्वनिके अनुसार 
बह है जो कि यूतारी लोगो वी देखेना ( प्0००५ )। यम और 
अभ्विती पी माता सग्गयु यूनानी में एरिनिस्‌ (0055) हैं औौर 
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झहदना प्रसिद्ध देवी एथिना ( 3(.९१७ ) 

हम खरणयु की कथा का उल्लेख ऊपर ही कर सुत्रे दे कि वह 
अपने पति विचस्वत के यहां से निकले गई ओऔट तब उसने दोनी 
धश्विनों को जना | यही फथा दम झ्ीक लोगों में भी पाते हैँ | उन- 
का चिश्यासख है कि इरिनिस सेमेटडर ( गित्ताएड 07४०० ) दसीर 
भांति अपने पति के यहां से निकल गई थी शोर तब उसने 
एरिअन ( 87०० ) और डेस्पोंद्ता ( 702300ज79 ) को जना था। 
दोनो कथाओं का आशय एक दी दे।वह यह हें कि जब दिन अथवा * 
रच आती है तो प्रधात निकल भागती है। इसी आ्राशय पर यूनान 


कु 


फी पक दलसरी कथा की सी उत्पत्ति हुई है श्रीर इसकी उत्पत्ति का पता 
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- भी ऋग्वेद से खछगता ह-] चहुद से स्थानों में (जले ६, ११४७, रूम ) 


हम लोग सय को प्रमाच का पीछा करते हुए पाते हैं जिस तरह 
से कि कोई मनुष्य किसी सखी का पीछा करता दहो। इसी तरद 
से यूनानी एपोलो  3७9०)० ) दफ्ने का पीछा करता हैयदां 
वा कि क्षत्त में उसका रूपु बदल जञाता है अर्थात्‌ प्रभात का 
जीप हो जाता दे । * । ः न 
* सरब्यचती, जेसा कि उसके नाम ही से धगर दोतो है, इस नाम 
की सदी की देवी थी | यह नदी इस कारण से पवित्र सानी जाती 
थी कि उसके तथा पर घार्मिक काय किए: जाते थे और बहू 
पधक्तित्र सक्तीो का उच्चारण किए जाते थे। परन्ठु विचारों की स्वाभा 
बिक प्रगति से यह देवी उन्हीं सक्तो की देवी समझी जऊत्मे रूगी 
इर्थधात्‌ बच वाणी की देवी दो गई और इसो भाँति से बलकी अब 
थी पूजा की जञादी है। वैद्क देवताओं में से केवल यही एक देवी 
हैं जिसकी पूजा कि भारतवर्ष से आज तक चली जाती है। इस 
के और खब साथी ऋर्थात्‌ दुर्गा, काली, लच्मी, इत्यादि खब आधु- 
सिक समय की रखना है । 


ऋत्वेद्‌ की प्रकृत्ति पूजा इस भकार की है। जिन देवताओं और , 
देखियां को पूजा इनारे छुरखे खोग चार इज्ञार चर्ष हुए कि लिध 
पं तटोी पर करते थे दें इंस धकार के थे | पकति के देवताओं की 
फंपपता तथा जिख पक्ष पात्र भक्ति के साथ उनकी पजञ्ञा की जाती 
की उससे एक घीर दासि की सरस्ता दथा शक्ति पेस्रि है 


द््ट्ट हे छा 


अद६] चदिक धर्म [3 








और इससे उन छोगों की उन्नति तथा सविचारता भी प्रगद 
होती है जिन्दीते कि सभ्यता में बहुत कुठ उन्नति कर जल्ी थी। 
बेद्क देवताओं की केएछ कटप्पना ही से एक उच्च भाव प्रमट 
होता दे जिससे बिद्ित दोता हैँ कि जिन लोगों ने इन देखताओं 
की कटपना की द्ोगी थे बडे हो सदाचारी होंगे | एम० घार्थ 
साहब बहुत ठीक फद्दते हैं कि वेदिक देवता निक्षटवर्ती स्प्रामियों 
की नाई है और वे मनुयों से अपने घर्म का उचित प्रतिपालन 
चाहते दे । लोगों को उनसे निष्क्रपट होना चाहिए, ययौक्लि 
उनको धोया नहीं दिया जा सकता। नद्दीं, स्थपम्‌ वे भी किसी को 
थोखा नहीं देते अतएघ यह उनका हक दे कि ये पमित्र, भाई ओर 
पिता की भाति अपने ऊपर लोगों का विश्यास तथा पीति भाप्त 
करें। भन्ु्ों को घुरे होने की अगवा कस दी जा सकती हे 
जब्र कि स्पयम देवता लोग अच्छे दे | सूक्तों में निस्लन्देद् यद् एप, 
अद्वुत घात दे कि उनमें फोई दुष्ट प्रति के देवता नहीं पाए जाते, 
कोई नीय और धानिकारक यात नदीं पाई जाती. अझतएय 
> एम लोगो को यह स्पीक्ए करवा चाहिए कि यूक्तों म॑ एक उच्च 
और घिस्तुत नीति थी शिक्षा पाई जाती है और उनसे यह घिदित 
द्वांता हे कि पदक फवीण्यरों को| अदिति और आपित्यों फे सामने 
निर्दोष दो) का यत्त करा के सियाय इल बात का भी शान था 
कि दधताओं को भेद चढ़ा) के सियाय उनफे और भी कर्तप्य थे। 
ऋग्वेद में म.ुष्यो पे बनाए हुए ऐसे मन्दिरों का फद्दी भी 
उत्लेप नहीं मिलता जो कि पूजा के फाम में छाए जाते हाँ। इसके 
विद प्रत्येक शदस्य, जो प्रत्येक घराने का मालिझथा अपने घर ही 
में दोमाग्वि भ्रगट करता था और अपने घराने फे छुमर फे लिये, धहुत 
से घन घान्य भर पशु फे खिये रोम रहित रहने के तिये, और 
काछे'शादियातियों पर जय पाने वे लिये देवताओं से वद्दों प्राथनां 
करता था।पुजारियो की फोई अण्ग जातिनदीं थी और न लोग धर्म 
3) पर विचार फरने और इन सू्छो वा बनाने के लिये यनद्ठा में निकल 
ज्ञाया रण्ते और यहा तपस्या करत थे। इसफ पिरुझ प्र'्यीन ऋषि 
लाग--अर्थात्‌ पे सच्चे ऋषि लांग जिनवा दि यर्णम फर्पेद में हैं 
झीर न कि ये करिपत ऋषि जिनेकी बयाघदी फ्थाए पुगर्णो में पाई 
5. 


३ ] चंडिक काछ [ कहूँ 
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ज्ञाती ई-लांसानर्कि महुप्य थे आर्थाव व ऐसे अनुष्य थे लिल्के 
पास अन्न ओर पशु वे रूप में पहुत सा घन था, ज्ञोकि बढ़े बड़े 
रानो में रहते थे, समय पहने पर हत के बदले साला और सलवार 
घारण करते थे और काने अखस्यों से सब्यना के उस झुखों की 
रक्ता ऋण्ने थे झिनकों हि थे अपने देवताओं से गंगा दरते जे औौर 
ज्न्दे उन लोगो ने इनसे कष्ट से प्राप्त दिया था । ह 
परन्तु यद्यपि प्रत्येक ग्रदस्य स्पर्य पुआरी, थोझा हर गाषक 
तीनों ही दोता था, फिर भी दस इस घात के प्रराग पते £ कि 
शाजा बाग बहुत करने ऐेरो सोगों की सट्टायत्ता से भर्मधिथार्नों 
परेकरते थे जो काम कि सक्ती के गाते मे विशेष लिप होते थे 
इस लोगों को वे इस काय फे छिये पध्रव्य भी देने शें। अत 
मे ऋग्वेद थो उच्तर कार के सत्ता फो वेलते हैं तो हम इस 
कार के पुजेरियाों की पसिद्धि घन में बढ़ने हुए, सग्दारों और 
ज्ञापम के यहां प्रनिष्ठा प्राप्त करते हुए, और पेश और रखा का 
खागर पाते हुए देखते है । एम छुछ घरानों को घामिर विधानों 
के कर्ने में ओर सक्तों के बनाने गे चिशेष निएुण पाने दे श्रार या 
बहुत सम्भव दे कि ऋग्चेद के वतेमान खूक्त इन्दीं घरानों पे: छोपगों 
के बनाए हुए हो आज इन्हीं घगानो में घाप से बेटे को सिलराप 
ज्ञाकर थे रक्तित रद्खे मए ही | 


ऋग्वेद के सफ्त दस मणडलों में बेटे हैं और वे उनकी रचयिता 
पिया के नाम के ऋम से हैं| पहिला माल ओर अन्तिए मणठर 
कई ऋषियों का चनाया हुआ है परन्तु वाकी के आठ मराहस्तों में 
से धत्येक किसी एक ऋषि, अथवा यों कहिए कि ऋषियों के 
किसी पक घराते वा शास्त्र हा बनाया हुआ है। हम पहिले कह 
चुके दे कि दुसरे सााद चर थे सूक्त भ्रगुर्वशा ग्ृत्समद के चसाप हप 
हैँ, तीखरा मएडल विश्वामित्र का, चौथा बामदेद का, पांचवां अत " 
का, छंद सारहाज का, सात्तवां चसिष्ठ का, आउवाँ कन्द का, और 
नवां अज्विरा का बनाया हुआ है । ये खब नाव आधुनिक हिन्दुओं 
की उत्तर अगणित ऋथाओं हारा परिचित हैं जो कि पौराणिक 
सम्रय में रची गई थीं और आधुनिक हिन्द छोग अब भी “हल 
प्राचीन और पूज्द घराधों से अपनी उन्पत्ति यताना पसन्द करने 


हु 


डी 


कर 


श्र 


ञझध] बदिक घम [२ 








८५३६, ४0०9: 
हैँ। दम इस ऋषियों ऑर,उनके सम्व थे की फ्थाओं के धिपय में 
आगे के अध्याय में लिस्पगे | 
इन्हीं तथा कुछ अन्य पृज्य परानों ही जे हारा आर्य जाति की 
सब से पुरानी रचना आज तक रचित हे | लगातार कई शताच्दियाँ 
' तक ये सूक्त जधानी सिखाए गए और पुजेरियों ये घराने के युपक 
खोग अपने जीवन के प्रथम भाग को अपने बुद्ध पितासे इन पवित् 
सुफतो के सीखने में व्यतीत करते थे। इस प्रकार से ऋग्येद का 
अमूल्य खज्ञाता सेकडों वर्ष तक रचित रफ्णा गया | 
काल पाकर पुजेरी लोग वेघडक रष्टि की अधिक गृढ धातो पर 
विचार करने लगे | वे लोग सूष्टि की रचना तथा परलोक के घथि 
चय में सोचने लगे और उन्होंने अकृति फ ठेघताओं को परमेश्नर 
में निश्चित किया | 
५ (१) उस सर्वेश पिता ने सब स्पष्ट देखा और उचित बिचार 
के उपरान्त उसने आकाश और पृथ्चों की उनके द्वव रूप में एक 
> दूसरे को छूते हुए घनाया। और जब इनकी सीमाए दूर दूर खौंची 

, गई तो पृथ्नी और आकाश अलूग झलम द्ोगए ! 

+ (३ ),घद जो सय का स्त्रष्ठा है, यडा है । घद सध का उत्पस्त 
करने चोला ओर पाछन वारनेघाला दै। पद सब के ऊपर है और 
खबको देखता है। घद्द सातो ऋषियों के स्थात से भी ऊपर दै। 
ज्ञानी सखोग पेसाही फद्दते हैं और शानी लोगों फ्रो सब फामनाए 
परिपूर्ण होती हैं।../ 

» “(३ ) बह जो दम लोगों को जीवन देता ४, घद् जो दमलोंगों 
का घनानेचाछा -है, चद जां इस राष्टि के सब स्थानों फा जाममे 
चाछा है वह एक हो दे, यद्यपि चद थ्मक्ष देवताओं के नाम से भर 
छिद्ध हैं। दुसरे छोग भी उसको जानने की इच्छा रखते हैँ । 

“(७ ) तुम इन समर चोजा के बनानेधाले का चिन्तन नहीं कर 
सकते । चद्द तुम्दारे लिये अूचिन्त्य दै। छोग अन्धकार से घिरे रद 
कर फेचल अजुमान फरते ई। वे अपने जीघन को रखने ये लिये 
भोजन करते ह और सूक्तों का पाठ करते हुए इधर उधर घूमते 
फिरनें दे । “४ ( १० २८ )। 

इप उच्च सृक्त से हमको दिना क्रिसी सन्‍्देद्द के यह चिदित होता 


ह् 


३] पेंदिक काल [कर 
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है कि पद के सिन्‍त सिन्‍न देखता लॉग फिवस एक ही शसिन्टा दृइबर 
के मिन्‍न मभिन्‍न नाम है। दम ऐसा ही एक दूसरा सूझत सीख 
डद्श्ूत करते है । 

४ (१६) इस समय जो घीजे दे थे उस समय नहीं थीं और जो 
इस समय नटीं दे थे भी उस समय नहीं थी। प्रथ्यी नहीं थी आर 
दुर तक फेला छुल्ला आकाश भी नहीं था । नो. फिर कॉन सी चीज़ 
ढक हुई थी ? कौन स्थान दिस चीज के छिये नियत था; क्या 
उस समय घअलंच्य ऑर गहिएा जल था ? ह 

४ (9 ) उस खमय न तो झन्यु थी शोर ते अमरन्य, दिन औ 
रात का भेद भी नहीं था । उस सेप्रय केवल घद्दी पक था जो बिना 
हवा के सांस लेता था और अपनी श्राप रख्ता करता शा | डसऊे 
सिवाय ओर कुछ नहीं था । 2 

+ (३) पद्दिले अन्धकार अन्धकार दी में ढंका हुआ था । कोई 
चीज़ अपनी अपनी सीमा में न थी, सब जल पे रूप में धी। संपध्टि 
विलकुछ शल्य थी भर जो घरतुएं नहीं थीं उनसे ढंगी थी, और 
उसकी रचना ध्यान द्वारा हुई ६... ., 

४ (४) मन में इच्छा प्रगट हुई और इस प्रकार 
का कारण उत्पन्न छुआ । घानों लोग विचार करते 
ज्ञान के ढारा, जो घस्तुएं नहीं हैं उनसे वर्तमान चर 
सि निश्चित करते है । ; 

५ ( ७५ ) पुरुष छोग चीर्य के सद्दित उत्पन्त किए गए और शक्ति- 
यां भो उत्पस्त की गई । उनकी किरण दोनों ओर तथा ऊपर और 
नीचे की शोर फेली, एक स्वयं रक्षिय सिद्धान्त नीचे और पक 
शक्ति ऊपर। 

४ (६ ) यथाथे बात कौन ज्ञानता है ? कौन वर्णन करेंगा ? सब 
फी उत्पत्ति कब हुई ? इत सब की उत्पत्ति कहां से हुई ? बेबता 


छोग सृष्टि के उपणन्‍्त वनाए गए। य#३ कौन जानता है कि थे कहां 
से बनाप गए । ? 
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(७) ये सब वस्तुएं कहां से बनाई गई, उनकी उस्वक्ति किस 
स्ते डुई, किसीने उनको बनाया वा नहीं, -- यह केवल उसौकों 
कांत है जो कि हम सब का ईश्वर हो कर सर्वोच्चतम स्थान में 


७४ ] 
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हव्य से किस देवता की पृत्ता कर ? 

क २5 

# ( ७) प्रवछ जल सारे चिएव में व्याप्त णा। उसने अपने गधे 

में अग्ति को धारण कर के उसे उत्पन्न द्धिया। नव चह एक मात्र 

श्चर जो 2 आ पा ज्ीबवन है हम होगे हव्य 
श्वर जो कि देवताओं का जीवन है, प्रगट छुआ । दम लोग दृ& 


के, 


से किल देवता की पूछ दाश ? 

“(८) बह जिसने कि अपनी शक्ति से उछल को (जिसने कि शक्ति 
उत्पण्त हुई) प्रगद् किया, पह, जो कि सद देवताओं का मालिक है, 
वह एक ही है। हम लोग ह॒ृव्य से किरा देवता की पृज्ञा करें? 

“(९ ) बह सत्यधर्स्मो जञ्ञो कि इस पृथ्वी हां रचनेंयाला हें, 
इस आकाश का श्चनेयात्ा है और हर्पजनक तथा पवल जल हा 
रचनेवाला है, घद हम लोगों को हिसा न करे । हम लोग हृब्य से 
किस देवता की पूजा कर ? न 

# ( २० ) है प्राणियों के खासी ! तेटे लियाद और किखी ने इन 
सब चह्तुओं को नही उत्पन्द छिया। दिल मगोरध ले हमलोग 
पूजा करते हैं बह पूथ् हो। हम चोग धन और झुख को प्राप्त 
करें|» ( १०, १२१ ) 

धब हम लोग इस्त कथन के भाव को सप्रकते हैं. कि ऋग्वेद 
का घर्मे पक्षति से पक्ृति के देवताओं की ओर ज्ञाता है। पूजा 
करनेचाला प्रकृति के अक्भुत दृश्यों को समभकता है और इस दृश्यौ 
से खध्टि तथा सश्ठिकर्ता के भेदों को समझाने का यत्न करता है । 


| 


खबध्याय ७ 

७5७ ४. [कप 

. वीदिक ऋषि 
हम पिछले अध्याय में कद छुके हैं कि वैदिक काह में कुछ 
धार्मिक और चिद्दान बंशौं को यज्ञ आदि की विधि जासने और 
सूचक बनाने की शक्ति होने के कारण, श्रेष्ठठा दी जाती थी। रज्जा 
छोग पेसे बंशों का आदर करते थे और उन्हें पुरस्कार देते थे । 
इसके सिवाय, आय छोग चैदिक सकता को पीढ़ी दर पीढ़ी नाते 
इने के कारण, इन्दीं चंशों के अजुअदीत हैं । आज्ञ कल के हिन्दू 
लोग इन पुराने वंशों से अपनी उत्पत्ति चताने में अपना मौरच सम- 
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ब्य एशोशर डा हे मन अुतिक टेन्द रच से उजि . 8३६ 
दब इस पाखोद घदिफों >चध्वेच्‌ पिस्पुणश्ऐे के पुर रु जाए रे *६ 
कुछ हुसख सत टिर्दु शरको दो जप जे ऐसा १ 

चैदुप ऋषप्यों मे, रा यो इहिए हि आदर गे $ 8४ हो 

पथ से विश्दासिप्र पर सकसषिए ५ । दिछएाक ओर जुतोीओे ४0३ 
मपोस् से शरोे सस्टत देबस्‍्यूसो (०७-१४ ६०५) हे ५४१ 
सात में इच्र काल पे सशक्त पुरुररो + हे इन पते * फिप- 
य में पहुए सी फरियत कथाओं बए लग किया है । पशव ऐसा 
कोई पिशता हो दिए ऐोगा शिरण इस पूज्य भुषिषो पे िष५ भे 
इस प्रका८ <? इरेप पथाए गरूपत से ही घ शुप्री पौ। 

प्रपल पिज्वपी सुदारा, चित्त और विष्यात्ििष दोषों हो ते 
यडा ग्रापता था। तौसरे गडल के घूधगों फे गश्ातेधात, पिए्पा 
मित्र कहे ज्ञाते है चौए शा्के ९६ थे रत में सीधे लिए परम 
मिहसे ६० दूधसाशा से पत्पश्त हुए भोर घेवताण ४. भेजे ६७ 
मदपि ने जो कि ग्रयुष्या क पैशम कतेहि, ऋप ही भाम। को राक 
दिया। जप धिएपॉमिष से सुद़्स ५ छिंगे पर्चा छिपा, ७ (७ 
कौशिफों छाप सब्तुए एशा । " पिए, शात्गा गपधल पश्चित फा 
घनाया हुआ दद्दा जाता है चौर शाप संतीराधे शुपष | वि 
लिखित घाषय मितयो ४ हापेद चक्र पद्ित एप) बरिभी भोव "६ 
उधि हुए चौर यक्षादि करते हुए धतिए गे गुत, आशध्त किया है । 
में उद कर पोरों फो यहा में शरप वो पारा गुशाता ॥। धत्तित 
हमारे जा। मो गे जोत। ७ 

इग दोगो चापिए्क्ौ गी राशाविवा ही पुछुफ्रेप भा औरत 
आपसा में एक हुरार का वाटुयचत भी सास थे। था! काया जाता 
हैं कि मझुठ 3 एफ्त १६ की छीचे ल्िपी दियाओ | धततिए है तक 
वो ही पद्धयघन दाता गया ९-- 

५.१) ऐ इन, मसाज व्‌ दमतापो के, पात वात सी उचता रहा 
यताओो के साथ अए «छा वत गा॥ल बर ना ढोई का क्ौणी 
से पूणा बाग * पूपाबनन दी भीर गिल किधी हे. 7 
छोग घृणा फ८ घन प्राण धर विवेक कसि] 

#(३२) बा फरस से हाधि कुँचती | 


ड़ 
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तरह सिम्बल का फूल तोड़ लिया जाता हैं, जिस चरह खोलते डुए 
कडाहे में से फेच निकलता दें,वद्दी दशा, दे इन्द्र. शत्रभाकी भी दो ! 

“(२३) नाशकर्ता की शक्ति नहीं देख पड़ती | छोग ऋषिश्ना 
को इस तरह हरदुराते 


7 न 


जैसे कि वे पशु हो | बुद्धिमान खोग 
सुढ़ों की हँखी करने पर नहीं उतारु होते ) थे लोग घोड़ों के आगे 
शदहों को नहीं ले चलते । 

४५४) इन भारतों ने ( चलिष्ठो के साथ ) हेल मल करना नहीं 
सीखा वरन्‌ दराव करना सीखा हैं। वे शत्न आं की नाई उन लोगा 
के विरुद्ध घोड़ी को दोड़ाते हैँ | वे शुद्ध में घसुष 'बारण करते हे । 

ऐसा चिचारा ज्ञाता है कि वशिष्ठ ने म० ७ सृ० १०४ की नीच 
लिंसी रिचाओं में इसी कुदाकप का उत्तर दिया हूँ -- 

+(१३) सोम चुरे लोगों को अथवा डल शासक को आशीर्वाद 
नदीं देता जो अपनी शक्ति को बुरी तरह से काम में लाता हैं। 
वह राक्षर्लों का नाश करता है; चह कूठे आदमियों का चाश करता 
हूँ: दोनों इन्द्र के वन्धनों से वेधे है । 

४( १६४ ) हे ज्ञातवेद्स, यद्दि मेन कूठे देवताश्नों की पूजा झो 
हीती वा यदि मेने देवताओं का आहान कछूठ सूठ किया होता,- 
परन्तु तू मुझ से अप्रसन्न क्यों है? चुधा बकवाद करनेवाले तेरे 
संधहार के नीचे पड । 

“( १५ ) यदि भें यातुधान होऊे या यदि मेने किसी के जीव 
को दुश्ख दिया हो, तो में अभी मर जाओ। पर जिसने मुझे कूठ सूठ 
यातुधान कहा हो चह अपने दस मित्रों के बीच से उठ जाय । 

-.. /( १६) यदि में यातुधान नहीं हूँ श्ञोर कोई मुझे यातुधघान कहता 
है अथवा सुन्दर राक्षस कहता है, तो इन्द्र डसे अपने बडे शस्त्र से 
मारे | बह सब जीवो से अधम हो | ? 

यहां तक तो इन दोनों कृपित ऋषियों को द्वेष समझ में आने 

- लायक ओर स्वाभाविक है, यद्यपि चह उनकी बिद्या और पवित्रता 
के योग्य नहीं है । परन्तु जब हम लोग इसके पीछे के समय की 
संस्कृत पुस्तकों की ओर देखते हैँ त्तो इन माज्॒पी और स्वाभाविक 


शदनाओं को अदभुत और चिल्लेज्षण कथाओं के बादल से ढँका 
हुआ पाते है । 
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इन उत्तर काल की कथाओं में शुरू से यह माना गया है दि 
वसिष्ठ एक आाह्यण और विश्वामरित्र एक क्षत्रिय था, यधपि ऋग्येठ 
में ऐसा फह्दी नदां माना गया ओर न उसमे ब्राह्मण और क्षत्रिय की 
> कोई जाति द्वी मानी गई दे । इसके विरुद्ध, विश्वामित्र ने बहुत से 
श्रेष्ठम खक्त बनाए ह, जि हूँ कि उच्तर काल के प्राह्मण लोग 
सम्मान फी दृष्टि से देखते है और जिनमें आज़ कल के जाह्मणों का 
प्रात फाछ का भजन अर्थात ग्रायप्री सी है। 


यह मान कर कि धिभ्यामित्र ने ज्तिय कुल में जम लिया था, 
मद्दाभारत, हरियश, घिप्णुपुराण तथा उत्तर फारू की दूसरी दूसरी 
पुस्तकों में उनके भ्राह्मण दो जाने की एफ मनोरञ्ञक कथा छिसी 
है। सत्यपत्ती एक क्षन्नाणी कन्‍या थी। उसऊा धिघाह ऋचीक 
नामक प्राह्मण स हुआ । ऋचीक ने अपनी स्री के छिए एक भांजन 
बनाया, जिसके खाने से उसे एक ब्राह्मण के गुणवाला पुत्र द्ोता 
और एक दूसरा भोजन अपनी सास के लिये|वनाया जिसके पाने से 
उसे एक ज्षत्री के गुणवाला पुत्र होता | परन्तु इन दोनों ख्रियां ने 
“अपने भोजन बद्छ लिए | झतएव क्षताणी को प्राह्मण फे गुणघाले 
विश्वाप्रित्र हुए और प्राह्मणी खत्यवती फो जमद्रिन हुए जिनके 
पुश्न॒ क्रोथी परशुराम, यधथपि ब्राह्मण थे, परन्तु एक प्रसिध्द थ्रीर 
नाश करनेवाले योथा हुए | उत्तर काल के लेखक गण, बेद्क 
ऋषियों की एक पिशेष जाति मान कर और इस तरदद से अपने को 
उलमन में डाल कर, इस उछभन फो छुलमभाने के लिये ऐेसी पेसी 
कथाएँ गढ़ते थे । 

राजा दर्श्िन्द्र को प्रसिद्ध कथा में विश्चामित्र का एक लोमी 
ब्राह्मण की नाई घर्णन क्रिया गया है। उसने राजा से केधलत उसका 
राज्य दी नहीं ले लिया वरम्‌ अपनी निधर दक्षिणा सेने के लिये 
उसे अपनी स्त्री, पु और अपने को भी दास की नाई पेचने फे 
लिये विप्श किया यदि ये कथाएँ जाह्णों करी भक्ति शौर मात 
सिखलाने के लिये गढ़ी गई हैँ तो थे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं 
करती घरन दूसरे ही भाष उत्पन्न करती है | वियोग से सतपछ 
हरिश्यश्द्र को अन्त में इसका अच्छा फल मिला | विश्वामित्र ने 
उसके पुत्र को राजगद्दी पर ब्रठाया और; दरिश्वद्ध खर्ग' को गया। 


६ ] पदक काम ८ [ऋट? 
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चलिए्ठ इससे कुपित दशा और उसमें विश्वामित्र को छाप दियाकि 
बह बह हो ज्ञाय और विश्वामित्र थे भी चलिष्ठ को भरि पच्ची चना 
दिया ! इन दोनों पतक्षियाँ में श्ापस में एसना युद्ध इप्ाा दि सारा 
बल्माद दर्नप उठा घोर खम्स मे श्रद्मा का मच्यस्ध सदा फटा अर्थात्त्‌ 


ख्क 
०. ऋ- ने 


सोने इन दोनों ऋषियों कों उनके असिल शाप में पर उनम 
मेल मिलताप झरा दिया 
किए तृशद की कथा ख़ुनिए । यह राजा संदेह सटसे | 
ता थां। चसिए ने उसके दस मनोरथ के अल्सर कहां तीर 
जब राजा एस बान पर कुपित हुआ तो उससे उसे जागडाल बना 
द्विता । अब ऋीधी विश्वामित्र इस स्थान पर झा उपस्पत हुए । 
उन्‍होंने गांजा की इच्छा को पृर्णाया सम्भत की. उसोगे पगा सट्टा 
यध प्रारम्त क्रिया और चसिए के न सम्मिलित होने पह* भी उसे 
किया । तृशझु स्वर्ग को चढ़ा परन्तु इत्द्ध गे उसे अदण करना इंपी- 
कार नहीं किया भर उसका सिर नीचे आर मर ऊपर करके इत्स 
एृथ्वी की शोर फेक्का | परन्तु सनिवा्य विष्वागित्र ने इन्द्र, देव ताझ 
आर तारा के सद्दित एक दसरा च्वर्ग बनाने की खमकाया' 
अत्तरव दचताआं को हार मानना पड़ा कौर संशादाक पुनः सथग 
को चढ़ा और से के रास्ते से दुए ताईे की ताई अमफसे छगा 
यद्यपि छुछ अछुणजी स्थिति में अर्थात्‌ इसका सिर दक्ष सके मी 
नीचे की ओर था । 
पेसी ही ऐसी बहुनरी कथाएं पाई हाती है जो दिन्दरओं के 
लड़के और लड़कियों के लिये घरेलू ऋद्दानियां हा होशई 
जिनमें थे दोनों ऋषी हाल क्रम का अनादश करनवे समय एक दस 
से बेर भाव में देख पड़ते हैं जो पक दूसरे से बीस. बीस तीस. सी 
अथवा पचास पचास पीढ़ी के अन्तर पर हुए हैं । किसी राज़्यत्रंश 
या किसी दूसरे नायक की ऐसी ही कोई संस्कत की लेंस रखता 
होगी जिसमें हमें वसिष्ठ और विश्वामित्र सदेय पक दूसरे के प्रति 
इल्दी न॑ मिल, यथा विष्णुपुराण में वसिष्ट इध्वाकु के पुत्र निम्ि क 
पुरोहित कद्दा गया है और वह समर का सी जो इच्चाकु से 
पढ़ी में इ॒शआ, पुरोहित कहा गया हैँ। फिर रामायण में 
राम का पुरोहित गया है, जो कि इच्चाकु से ६९ नी पीढी 
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इुआ | उत्तर काल की गढी हुई कथा बनाने चाले लोग ऋग्वेद की 
सीधी खादी बातों को इस तरद पर काम में लाए हैं और उन्होंने 
पुराने वेद की सामान्य, स्याभारिक और माजुपी बातो फे सम्यन्ध 
में पेसी ऐसी कूठी कथाए गढ डाली हैं । फ्रेचल वेद फे ऋषियों 
ही क्षी नहीं, घरन्‌ प्रत्येक देवता और प्राकृतिक अदुभुत बार्तों के 
घिपय की लगभग प्रत्येक उडपमा चारूप फी भी उत्तर कात के 
कट्पनाशील हिन्दुभो ने ऐसी दी दशा की है। 
परन्तु यद्यपि उत्तर काठ में विश्यामित्र के प्राह्मण हो जाने फरे 
पिषय में सेंद'री फथाए गढी गई दें, पर इस घात का प्रयादेश 
करने की किसी थे पिचार भी नहीं किया । मद्याभाप्त से लेकर 
मन्नुस्द्ति और पुराणों तक की प्रत्येक कथा, प्रत्येक विद्याधिशिप्ट 
लेस, प्रत्येक रालोचित फट्दानी और प्रत्येक बड़े बडे अ्रन्थ म॑ यही 
लिखा दे कि विश्वामित्र नी और आाहाण दोनों ही थे | महाभारत 
के श्रतुशासा पर्य में युधिष्टिर ने भीष्म ज् पूछा दे कि घसिष्ठ फेयर 
आाह्ाण हो नहीं परन्‌ इस यडे कुशिक पश का संस्थापक फेसे 
हुआ जिसमें कि आहाण और सेकडों ऋषी भो हुए. | इस प्रश्न का 
उत्तर देना उछ पौराणिक काल में फठिन होगा जिसमें कि मदामा 
रत रखा गया था। परन्तु उस काल में इसका उत्तर कठित से होगा 
जब कि जातिभेट अदढ़ था | और म्वयम्‌ विश्यामिन्न के आर्धात्‌ 
चेद फे काल भे जय क्िजातिमेद थादी नर्दी,तो यह प्रश्व ही न उठता। 
अप जगिरा, वामदेघ सारहाज और भुगु ऋषियों के द्वाल भी 
खुनिए, जो कि विश्वामिप्र और घसिष्ठ से फम प्रसिद्ध नहीं है । 
ये सब चेविक ऋषि, अर्थात्‌ चैदिक सुक्तों के रचनेयोले थे। अतपएव 
उत्तर काल पे लेसकी को इपक्नी जाति के विषय में कुछ सदेह' 
ज्ञाप पछता है | ये लोग पी तो चात्रो गुणबाले प्राह्मण कहे गए है, 
और कमी जाशण गुणपाले दातो । कहीं कहीं पर निर्मयता से यह 
भी सत्य धउमान किया गया हे कि ये सब ऋषि उस समय रहत 
थे जब कि जातिभेद नहीं था। 
अगिरा चाग्वेद हे नौधे मडल फे बसानेघाले हू (इपक विषय 
में ग्िष्णुषुराण (मसल 2 अ० ३ श्टो> २) में यो ढिख्ा है -नमाग 
का पुत्र पानाग था उसका पुत्र अम्परीए था, उसका पुत्र चिरूप 


८१ ] घैदिक काल [कर 








जज तय 7++०+०० ५० लत लन जल कम ++न जन 





था, उस्र से पृषद्श्व उत्पत्त हुश्ना, शौर उससे रथीनर ।/ इस: 
विषय में यद्द कद्दा है-' ये छोग, जो कि जक्ात्री बंश से उत्पन्न 
हुए और पीछे अज्लिरा कुछ के कहलाये, सथीनर्रो के सरदार थे, 
अरथात्त ये लोग व्राह्मण थे जिनमे ज्षत्रियाँ के गुण भी थे । 
पामदेव और भारदहाज ऋग्वेद के चौथें और छुठ मंडलों के 
बनानेवाले हैं | मत्स्यपुराण में ( अध्याय १३२ ) इन्हे अद्विरा चंश 
का ही ठहराया है, जिसका हम ऊपर चर्णव कर छुडे हैं । 
ग्त्समद ऋग्वेद के दुसरे मंडल के सक्तो के चनानेवाले कहे 
जाते हैं। इनके विपय में भाषक्रार साथन यद्द कद्दते हैं कि वह 
पहिले अज्ञिरा के छुछ के थे. परन्तु पश्चात थे भृगुवश के 
शृत्लमद हो गए। इस अद्गुत कथा की शीका मद्दामारत के अछु- 
शाखन पच में इस तरह की गई है । उसमें लिखा हैँ कि वीतहव्य 
एक चत्री राजा था और उसने धृग के आश्रम में शरण ली थी। 
धमु ने इस शरणागत की, उसके पीछा करनेवाले से र्ता करने 
के लिये कहा “ यहां कोई क्षत्री नहीं हैं, ये खब ब्राह्मण हैं|” भृशु 
के बाक्‍्य झूठे नहीं हो खकते थे, अतएव शरणागत क्षत्री चीवहव्य _.._ 
तुरन्त प्राह्मणत्व को प्रोप्त होकर शत्समंद हो गयां । यह बात अवश्य 
स्वीकार करने पोग्य है कि ब्राह्मण हो जानेका यह रास्ता विश्वा- 
. मिन्न की श्रपेक्षा सहज है,जिसे कहा जाता है कि हजारों वर्ष तपस्या 
करनी पड़ी,-उसके अतिरिक्त कि उसकी माता ने एक त्राह्षण की 
पत्नी से भोजन का बदछा कर लिया है। 
परन्तु शत्समद्‌ के जाति बदलने की बात सब जगह स्वीकार 
नहीं की गई है । विष्ण॒पुराण ओर बायुपुराण ने खच सच कह ही 
दिया है कि गृत्समद्‌ जांति भेद्‌ होने के पहिले रहता था-''शुत्लमद्‌ 
से सौनिक उत्पन्न डुआ, जिसने कीं चारों जातियां बनाई। ४» 
( विष्णुपुराण ७,८ ) - 
अन्त मैं कन्च और अजि का चृत्तान्त भी खुन लीजिए । कस्ब 
ऋग्वेद के आठवे' मंडल के बनानेवाले हैँ | इनकी जाति के चिपय “5 
में भी हमछोगों का वैसाही सन्देद्द है। विप्छुपुराण (४, १६ ) और 
भागवत्तुशण ( ४, २० ) मे लिखा हे * 


हे है कि कन्च पुरु की सन्तान 
था, जो कि क्षत्री था परन्तु फिर भी कन्च के बंशबाले ब्राह्मण 
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समझे जाते ये ।"अज्ञमीघ से कन्च उत्पन्न हुता और उससे मेधा 
तिथि, जिससे कि कल्दनय ज्ह्मण उत्पन्न दुए। ! ( दि० पु२९,१६४) 
अन्नि प्रग्वेद के पाचच मंडल के बनाने वाले फ्द्दे जाते हैं, 
परन्तु इनकी जाति के विषय में मो ऐसा द्वी संदेह पाया जाता 
है ।विष्णप्राण (१,६) में अभि पुस्रधा के दादा फदे गए दं, 
तो कि जम्ी था 
इतने उद्धत धाफ्य परहुत हँ।ये खब ऐसे प्रन्थी से उद्धृत 
किए गए एैजो कि वैदिक ऋषियों के दूत तीन दज्ञार वर्ष पीछे के 
बने शुप हूं। परन्तु इन उठ त चाक्यों से हम लोग प्रेदिक धघर्मा 
चार्यो शोर योधाशों की दूशा और स्थिति घिचार कर सकते हं, 
अतएब चैद्क फाल के घृत्तान्त में इगका उद्धत करना अनुचित 
नहीं ६ । बंद््‌कि फाल फे इतने पीछे से सम्रय के ' लेखकों ने माय 
प्राचीत बातों और कथाओं फा अ्रसल तत्व नहीं सम्रझा । परन्तु 
किए नी पिछले समय फी वातों में डढ़ भक्ति दोने के कारण, उन 
लोगों ने ऐसी पेसी कथाओं में एस्तक्षेप पहीं दिया। ये कथाए 
पसे सप्ताज की थीं जिसको हुए बहुत दाल दो गया था और जो 
अब अस्पष्ट दो गया था। पुराणों के जानने घाले यहनद्दीं खोच सकते 
थे कि घर्माचायें और योधा दोनों एकट्दी छुछ से उत्पन्त हो सकते 
हैं. ऋषि भी योद्ध हो खक्त्ता है. अथवा योद्धा भी धर्माचाय दो 
सकता दै। अतए उन छोगों ने इन कथाओं की दआरों तरह को 
कटपनाओं और उपास्यानों हारा व्याख्या करने फा उद्योग किया है। 
पर फिस् भी उन क्षोगों ने इन कथाओं को घिना विक्रार था परिपर्तत 
के भक्ति और निष्कपटता के साथ लिखा है। इसके उदादरण फे 
लिय हम एक घाफ्य और उद्दुश्चत्त करेंगे । मत्स्यपुराण में ९२ बेद्क 
ऋषियों के वर्णन के थाद्‌ अन्त में यो. लिखा है ( अध्याय १३० )- 
इस तरह ९६ मनुष्यों का घर्णन क्विया गया दै जिन्द्ोंने कि सक्तो 
को रचा | ये ब्राह्मण, ज्ञन्नी ओर बेश्य, सब ऋषियों के पुत्र थे। ” 
इस तरद से इस पुरांण में की यद्द पुरानी घातठीकदीक चिखी 
गइ हे कि चैंदिक सृक्त सब थ्राये जाति माप्त फे बनाए छुए हैं। 
और जब अन्धकार यद्द कद्दता है क्तिइन सत्तों के बनाने याजले 
पाह्मण, छात्री और वैश्य थे सो इससे दम लोगों को यह अयुमान 
१३ 


८३ ] बेंदिक काल [के 


०-4० 3५ क-न-०क++ पकने न परी नननी जनम नमन पक >> शारमन-++स नमन >+५। के -3 >> ७५3-७५०५+3५-२ बे +>>-3क नर 3७२-++3 जन 3५333 नकनक+3५+33+4>नननन-न न ननिकनन+-+ कि) ++--+> जन मनन म न 


करने में दहुत कठिनाई नहीं पड़ती क्षि ये सूक्त इन जातियों के 
संयुक्त पूर्वपुरुषों द्वारा चमाए गए थे । 
आज कछ के पन्थकारों ने ऋपषियाोँ के तौन भेद किए. हदें, 
देवर्पि अर्थात्‌ चार्द की माई देववाओं के तुल्य ऋषि छोग, ब्रह्मर्पि 
अर्थात्‌ शकुल्तछा चादद के कम्घ की चाई'लाधु आह्ण, जीर राजधि 
अर्थात्‌ विदेद के राजर जनक की नाई पुण्यात्मा झ्त्री छोग। पुराने 
चैदिक समय- के ऋषि लोग इन ठीनो में से किसी एक खास तरह 
के नहीं थे ओर इसी कारण श्राज़ कल के अनच्धक्वारों फो उनझे 
विषय में कठिनाई पड़ती थी । इस लिये उन लोगों ने एक ऐसी 
चांद का कारण बतलाने के लिये कि किसका ऋाइण ह दी सहीं,लाखों 
कथाएं गढ़ डालीं! परन्तु फिर सी उन्तके इस निराले अदुमानो में आयः 
यह यथार्थ शजुमान भी पाया जोता हे कि घेदिद् ऋषि कोश ज्ञाति 
भेद होने के पहिले रहे होगे | इसलिये हम इन सब कहएनापों और 
कथाओं पर आश्चर्य नहीं करते बरन्‌ उनके इस साहस की प्रशंसा 
करते है कि उन्होंने कमी कभी इस बात का सी अनुमान किया है । 
अच्द में इन अनमेाल बातों से,-कि घर्माचाय ओर येचा लोग 
एकद्दी जाति के थे और प्रायः एकद्दी ऋषि धर्माचार्य कौर याधा 
दोनों था-हम लोगों फो बेदिक ऋषियों की सच्ची स्थिति समफक 
“में आती दे । क्योंकि यदि इस कथाओं की अद्भुत गढ़ी हुई बातों 
पर ध्यान न दिया ज्ञाय तो उनसे दया विद्ित होता है? उनसे 
यह बिद्ति होता है कि पुराने समय में वक्तिछ्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा 
और कस्व आदि की नाई पूज्य बंशों में विद्वान पुरोद्धित, और 
उसके साथ ही बड़े बड़े योधा छोग सी होते थे | जिस तरह परसी 
( 06709 ) अथवा डाल्लल ( 0गा8]9५ ) के खानदान का कोई 
मनुष्य चाहे उत्लाही पादरी वा चाद्दे कट्टर योथा दो खकता है 
उसी तरह कन्ध या अंभिरा के बंश के लोगों का भी हाल था । यह 
वात निश्चित है कि जिस तरह से योरप के लोग विशेष करके बड़े 
विख्यात योघा्‌ होते थे उसी चरह हिन्दू लोग पिशेष करके बड़े 
विख्यात पुरोहित होते थे, परन्तु जाति भेद जैसे योरप निवासियों 
में चह्दी था उसी तरह हिन्दुओं में भी नहीं थ्त ! योरप ये मध्य रामय 


((९१४७४९४) थिएः०९) में उन जमीदार (3979) मैं से <ह्वेयो 
ह । 5 हु 
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के पिता, चाचा, पुत्र या भतीजे पवित्न मर्ठों के पकान्‍्त में निद्रा 
करते थे, जिनका कि नाम अब तक घर्म्प्रार्थ गुद्ध ( (70८७०७४ ) 
के इतिद्दास में पाया जाता दे | इसी तरह से बलिप्ठ शववा विश्या 
« मिन्न के जिनके धार्मिक सूकतों को हम लोग थद तक स्मरण 
करते ओर सत्कार की दृष्टि से देखते हूँ । उनके पुत्र अथचा भतीजे 
चेंदिक काल के उन युद्धों म लडे थे जोकि श्रादिम नियासियों मे 
भूमि लेने के लिये निरन्तर हुआ करते थे। ये बातें स्वयम्‌ ऋग्वेद 
से सिद्र होती एं जिसके कुछ भाग हम एक पहिंले के अध्याय में 
डद्घुत कर चुफे है और वे कथाए भी इनकी पुष्टि फरती हैं. जिन्हे 
हमने इस अथाय में उत्तर दाल के सस्क्तत भ्रयों से उदघुत दिया 
ईं । चेविक काल के ऋषि,लोग सूक्त बनाते थे थे ग्रुद्धों में छडते 
थे और खेतों में दूत भी जोतते थे, परन्तु न तो ्राह्मण थे, न॒ घतत्री 
थे, और न घेएप दी थे | वेदिक समय के बड़े घटे ऋषियों के बश में 
भी पुरोहित और योद्धा दोने दी उत्पन्न दोते थे, परन्तु ये इसरो 
तरद से न तो ब्राह्मण और नत्तत्री थे, जिस तरद् से कि सध्य खमय 
में योरप में परी बा डगलस लोग ब्राह्मण था छ्षती नहीं थे। 
काएणड २ 
सेतिहासिफ फाव्य फाल, ईम्बी से /४०० वर्ष पूर्व 
में १६०० वर्ष पूर्व तर । 
४ अध्याय ९ 
2५. 
इस काठ के भ्रस्थ । 
इम येदिकद काल का युत्तात समप्त कर चुके जब कि दिन्दू 
आय लोग उस खारी भूमि को जीत कर उसमें बस गए थे, जो कि 
सिन्ध और उसको पाचो सद्दायक् नदियाँ से सोंची जाती है। दम 
! दिखला चुझू हूँ के उस समय का एक मात्र अ्रथ जो दम लोगों 
को प्राप्त है, फैयत ऋग्येद सददिता है और सावदी इसके यद्द भी 
द्खिला चुके दूं कि एस सहिता के सज्तों से चैदिक काए की सम्पता 
का पता क्रिस भाति खगता दैं। अब हम उछ काल की सम्पता पा 
ब्रणुत परंगे ज्षप दिन्दू लोग सपलछक्क के आगे गा और यमुना पे 
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गर्भ में बढ़े और उन्होंने इसको प्राटियों में श्राथुनिक वनाग्त और 
उत्तरी बिहार तक बड़े बड़े राज्य स्थायित किए | चंदिक छाल की 
ना इस काछ का बुत्तान्त भी हम उस समय दो अंधथो में से दंगे । 

परन्तु इस काल के कोन से अन्ध # ओर उस के पीछे जो दाशनिक 
काल हुआ उस समय के कीन हीन से ग्रंथ है? आओ्रण, दारणयक 
और उपनिषद जिसमें गंगा की घाटी में रहते चाले कुछ, पाश्च 


लि, 
हि नो >» ४ हि “3, /र मकर - 4 किन 25% 
काशधला आर चिदेहा का वरावर दर्णत है, इस्त हाल के पंथ हैँ 


श्र है. 
इसी तरह से सूत्र, जिसमे भारतवर्ष में स्थायवाद को बढ़ने के सिन्ह 
मिलते हैं और जो कि उल समय बनाप गए थे जब कि जाय लोग 
सारे भारतवर्ष में फेल गप थे, दार्शनिक फाल छे ग्न्‍्व हैं | 
तीस वर्ष के ऋरोष हुआ कि प्रोफेसर मेंक्समल्य ने संम्झत 
अंधथों के बारे में एक पुस्तक छपयाई थो । उसमें उन्होंने ये सब 
फारण दियलाए हूँ जिनसे कि सूत्र अंथों को ब्राह्मण अन्धों के 
पीछे का समभाना चद्ििए, और ये कारण प्रायः माने भी गए हैं। 
उद्दोने दिखकाया है कि सूत्र अन्थों ने ब्राह्मण भन्‍्धी को मान लिया 
दे श्रीर उनसे उद्धृत भी किया है परन्तु इसके त्रिपेरसीत ब्राह्मण 
अन्थो में सूत्र अनन्‍्धां का कोई चिस्ट नहीं मिलता । उन्होंने यद्द भी 
द्खिलाया है कि धाह्मण प्रंधों से यद भलकता है. कि घर्माचारयों 
का उस समय बड़ा प्रभुत्व था और उनमें छोगों की निमस्संशय 
आज्ञापरता थी, जोकि सूत्र अन्थों के व्यवद्दरिक, दार्शनिक और 
सशयात्मबादी समय के पहिले,थी | फिर उन्दीने यद्द भो दिख्ललाया: 
हे कि उपनिपदा के खमय तक ब्रह्मण भंथों को लोग सासतवर्ष में 
देविक प्रकाश छाएा प्राव्त मानते थे। परन्तु सच्च अंथ महुप्यों के 
बनाए समझे जाने हैं। प्रोफेसर मेक्समलर ने इस सब वःतें को 
उदाहरण के साथ ऐसे पांडित्व न > 


लाथ त्व से वर्णत किया है कि जिससे बढ़ 
कर अब हो ही नहीं सकता | # 
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“इसके उपरान्त की खोन ने 
किसी विशेष सप्रदाय के सूत्र दस्त 
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इत चातकोी श्र भी चुद्ध कर दिया है। कैंनल 
हे संप्रदाय ही के बाह्यय के पीछे नहीं बनाए शग 
5 सच ते गन्थ मात्र चाद्मण पन्‍्धों ऊँ पोछे बनाए गए हैं| इसके केंदल एक 
की जा इस ठाज्दर ुलहर के वाक्य इढ त करते हैं जी कि इस विवय में 
क्समूजर से पूजेतया सहमत नहीं है ; उन्होंमे छय३ ४ के 
[ ड्र न्डा अप, डी च पु म्रक क्र 
दीन अपने पसूत्र. नामक फूछतक 


नलजजजन+ की ल्‍ी+ + ++>>०. 
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यह ऋहने को कोई जरूरत नही है कि हम यहा पर इन प्र 
भागई़ों को विस्तार के साथ नहीं लिए सकते। इस प्न्थके उद्द श्यों 
के अछुसार हम ऊपर लिखो हुई बातो के विषय में कुछ साहित्यके 
उम्यन्ध की नहीं, धरन इतिहास फे सस्वन्ध की बात फहेंगे। सिन्न 
भेस्त श्रेणियों के पुराने सस्क्ृन ग्रन्थों में इस अलुक्रम का ऐतिद्ा 
सेक कारण फ्या है ? प्राचोन हिन्दुओं ने कई शताब्दी तक अपने 
प्रथ एक विशेष रूप में अर्थात्‌ वेदिक झक्तों के रुप में प्यो घनाप ? 
फिर उन्होंने धीरे धीरे इस प्रणाली को छोड फर, कई आगे की 
शता वियो में सुधिस्तार ओर गद्य में ब्राह्मणोकों क्यों लिखा ? और 
किए धीरे थीरे इस प्रणाली को सी बदल कर इसके पआ॥रंगे की कई 
शताब्दियां में उन्होंने सक्तिप्त सूजो की प्रणाली फर्यों अदण की ? 
ऐसी क्‍या यात थी कि जिस्नस प्राचीन हिन्दुओं ने अपने इतिहास 
के मित्र भिन्न समयों में मिन्न मिन्‍न प्रणाली में लेख लिखे है ओर 
इस त्तरह पर पे भविष्यत में इत्तिद्दास यपानेयालों फे फ़िये अ्रपने 
लसों फे काल का पता लगाने का मार्ग छोड गए है १ 
इन प्रश्नों का पूछना जितया सहज हैँ उतना ही सहज इनका 
उत्तर देना नहीं है। परन्तु इसका उत्तर इसी की नाई एफ प्रश्न 





का भूमिका में दिप्रजाया है कि वग7 "रत्नों म॑ श्नक स्थानों पर भिन्त भिन्न चाह्यणों ये 
विचार टद्धत किए गए है। इस्द्रोंन टिएलाया है जि गोतप पप धरे सूत्र जो कि सब 
से प्राचीन है उपम॑ स्थामयजुर्वेद के एक घरारण्पक के, सामपेद के एक याह्यणे के 
और धधपपद के भी एक ४पमिपर थे वियार पाए ज्ञाते है। बादनि रियताया है हि 
बुशित्र के धमररप्र में ऋग्वेद के एस बाह्मण का, श्यामयजुर्देद के एक शारएयक का 
ओर स्पेतयजुरेद पे एर चाह्यण का जिचार द॒दूघृत किया गया है ओर घप्तर्म 
अथयैगेट के एक उपनिपद्‌ का भी एटलेथ है। इसी प्रकार स वोधायन के धर्मेंद्र मे 
सपाम और स्पत यजुरेंद के ब्राद्मणों स ददूधूत विचार पाए जात है। इसने रिरु् 
जिसो भाषण ग्रथ म॑ं कहीं पर भी किसी सूत्र ग्रथ क दिचार रृदूपरत महीं पाए णत्ते। 
कोइ विद्वान मां इस घात को नहीं मानता कि सप से झा तम दाह्रण प्र पपव्त 
प्रधम सूत्र पथ के किए जाने पे पहिले घना हो । पसभ्सु इत सथ परमार्णा स धर 
इस मान में वोह सारे नहारिट आता कि एड समय एसो थांशब कि 
"लि प्रधाजों पराह्मण पथों व हंग की थी ओर वतक डपरात छिपने 
बह 27 रशें का सा शैगया । 
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पूछने से दिया ज्ञा सकता है । क्या ऐसी बात थी कि जिश्षसे योरप 
के यध्य काल के इतिहास और कल्पित कथाएं उसी प्रणाली में 
नहीं बसाई गईं कि जिस प्रणाली में चौदहवीं और पंद्रदर्दी शता- 
व्दियो के भ्न्ध बनाए गए हैं ? हम और गिब्रन ने मध्यकाल को 
प्रणाली के अजुसार इतिद्दास क्यो नहीं खिला ? ओर फीलडिड् - 
और सकाद ने मध्यक्ालीन कल्पत कथाएं क्यों घटी क्ि्ली 2 फिर 
- भी इन सबके विषय एकही थे | तो फिर लेख प्रणाली मे इतना 
फर्क क्यों है कि यदि योरप के इतिहास का नाम भी मिद जाथ तो 
भी केचल इन्हीं साहित्य छी पुस्तकी से हमलोग आजकल के समय 
से फ्यूडल समय का विभाग ऋर सकते हैं ? ः 
कोई अंगरेज इन प्रश्नों का उत्तर यो देशा कि एलिज़वेथ के राज्य- 
काल के, और शेक्खपिवर और बेकन के लेखों के पीछे भी प्रध्यकाल 
के इतिहासों और ऋट्िपत छथाओं की प्रणाली में लेख लिखना आअ- 
सम्भव था, क्योंशि इसके पीछे योरप मे एक नया प्रकाश उदय 
दो गयां था, महुयो की बुद्धि बढ़ गई थी, धर्म संशोधित हो गया 
था, पूर्वी गोलाडे का पता कथ गया था, आज ऋत्ल की फ़िला सोफ़ी 
( न्याय शस्त्र ) की उत्पति हो गई थी वाणिज्य और समुद्री व्य- 
चसाय मे अद्शुत उन्बति हो गई थी, सैनिक काश्तकारी पूरी दरह 
से उठ गई थी, सारांश यह कि योरोपियन खध्ि ही चदल गई थी । 
यदि पाठकों के सामने हिन्दू सभ्यता का इतिहास बैंसी ही 
स्पष्टता से उपस्थित कश्ता सम्भव होता जैला कि उनको खामने 
योश्प की सस्यता का इत्तिहास है, तो थे भाश्तवषे के पेलिहालिक 
काली के सम्दन्ध मे भी ऐला ही उत्तर दे सकते | ऐतिहासिक 
काव्य के काल में हिहुओं की बिस्तृत सभ्यता और उनकी धार्मिक 
क्रियाओं के आडस्चर होने के पीछे यह दात अखस्मव थी कि अंथ 
वैदिक लृकतों की प्रणाली में लिखे जाते | चह सीधी सादी भक्त 
जिससे कि पंज्ञाव के जाय लोग आकाश, प्रभात अथवा सूर्य को- 
देखते थं, सदैव के लिये खो प हो गई थी। अब प्रक्ति की थे सहज 
शोसापं, गंगा की घादी में रहनेदाले सभ्य आयों को, जोकि अब 
बड़े आडज्बर के झाचारों और यज्ञों में लिप्त थे, धार्मिक प्रशंसा 
चिस्मय को आकर्षित नहीं करती थी । झच इस भकाल में चृष्टि के 
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दचता इन्ठ की अथवा प्रभात दी देपी उपा की, मक्तिऊे साथ स्तुति 
करना सम्पपय नहीं था, प्राचीन, सरत सूर्तों का अर्थ ओर उद्देश्य 
ही भूल गया था और अप का मुण्य धर्म सादे प्रभात और 
सायकान्न के अ्ध्य से लेक्षर ये घड़े बिधान पे राजधूय यश्ञों सक, 
जो कई वर्षों में समाप्त दांते थे, ताना पकार के यों ही में था। 
यहां के नियम, छोटी छोटी बातो का शुसत्व और उद्दे श्य ओर तुच्च 
रीतो पे नियम, ये दी अब छोपी के धार्मिक हद्य में भरे थे, ये 
दी श्रव घिहाम राजाओं और राजगुरओं में त्रिचार के पिषय थे, 
और इन्ही पा पराहाण ग्राथो में उरलेण दे । इसलिये इस समय के 
सभ्य प्रन्थकारों और चिट्दाना या पुरानी प्रणाली पो अछुसाए घौंदिफक 
सर्तों की प्रणाली में छिपना चेंसा दी असभ्भव था जैसा वि योरप 
पे मध्य फाल के बिहानों का पुराने खमय की वन्य और खानी 
नाग्वेज्ियन प्रणाली में लिखना । 
किर, डेबार्ई और पेकत केऐेखों के पीछे योरप में मध्य कालीन 
दर्णन शाह्रों की जियेचया असस्मय थी । इसी प्रन्‍:र से, ओर इसी 
“कारण से, भारतयर्प में कपिल और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के 
पीछ ध्राह्मणों की प्रिस्तृत फिन्तु यर्थ की बक्चाद भी प्सम्भव थो। 
भारतपासियों फै हृदय में एक तया प्रोत्लोददन उदय हां गया था। 
वि्याचल कर आगे एक नई भूमि भी शात द्वी गई थी यद्यपि उस 
भुष्य का चाम जिसने कि पहिले पहिल इस दचिणी भूमि को ज्ञात 
बिया, भूल गया हैं। उत्लाद और भक्ति से पूर्ण उपनिषद लिगे 
ना चुके थे, जो ब्राह्मणों फे घिदामिमाप के बड़े विरोध में थे | कपिल 
ने, जोकि भारतपर्प का एक बडा भारी दृर्शनश्ष था, अपने साण्य 
दर्शन से भारतय्पष में हलचली मया हो थी और गौतप ने, जो 
भारतबर्ष का बडा भारी सुधार था जिसने दीन दुखियाँ के लिये 
एक सशोधित चर्म चछाया और प्राशणों के विशेषाधिक्रारों का 
4 इढ़ घिरोंधथ क्या | कई नण नए पिज्ञान भी आविष्हत हो गए 
थे और शाप में एक मया धकाश उदय हो गया था । 
आहण साहित्य का डोप साघारणत हुसा। विस्तृत और अर्थ 
विद्ीन नियमों पर अथकार छा गया और भसिश्न मिस आयीन 
भर्मेसस्र-घी कर्मो के नियम सक्तित रूप मे छिसे गए। दार्शतिव 


ने | एतिदाखिक काव्य काल [के 
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शास्री के सूत्र बनाए गए ओर विद्या ये; प्रत्येक विभाग का रूप 
संज्षिप किया शया। भानदी चिया ऊे प्रम्येक्त विधान प्र” संत्तेप 
उप से श्रन्थ लिखे गए कि जिसमे शुरु खुगमता से पढ़ा सके उ्तीश 
विद्यार्थी मुंदज़्यानी पढ़ सके । शरीर यही कारण दे दि दर्शन काल 
का समस्त साहित्य सत्रों के रुप में लिखा गया | 
इन तीनो प्रकार के प्रासीत सं+कत अर्व्थों का, ,जो पिल्दू इसि- 
हास के दीव भिन्‍व भिन्न कालों का वर्णन करते हैं, पेसिदासिक 
मुख्य यह है । सूक्तों से ग्रेदिक समय फी बीरीचित खरसता प्रगद्ध 
होती है, ब्राह्मण ऐनिटासिक काव्य काल के आडम्बर युक्त झाचार 
प्रग् करते है और सत्तो से विवेकमय काल की विद्या, शारप्र शीर 
अविएचास प्रगट दोते दे । 
हम ऊपर कह छुक्े ते कि इनमें से प्रत्येक काछ में हिन्दुओं का 
अधिनिदेश पूरव ओर दक्षिण की ओर छड़ता गया, श्र जिन 
संस्कृत ब्रस्थों का ऊपर चर्णान हुआ हैं उनसे “भी ये बातें प्रमाणित 
होती है। योरप में दृदली, जरमदी, फ्रोल और इंगलेड में फ्यूडत् 
समय के श्रन्थों , ओर आज कल के सादित्य की एक ही स्थन्न में * . 
छुद्धि हुईं, परन्तु भारतवर्ष में पेखा नहीं हुश्रा । इसका कारण यद्द 
है कि आर्य लोग प्रत्येक काल में चिजय करते हुए ञ्ञागे' चढ़ते गए 
और प्रत्येक काल के अन्धों में भारतवर्ष के केबल उतने ही भाग 
का उल्लेख है जितने में कि उस्त काल में आये लोगों का ऋधिकार 
और शाज्य था । और केचल इसी वात से हम छोगों को सिन्‍त मिन्‍न 
श्रेणी के भनन्‍थों के समय का बहुत्त कुछु पता रण सकता है । 
ऋग्वेद के सक्तो में फेघल पंजाब का उस्लेख है, उसमें पंजाब 
के आगे के भारतवर्ष का छुछ समाचार नहीं है । उसमें दृर्य्य गंगा 
और यमुना के तटो का कहों घिरले ही उदलेख है। उसमें खब युद्धों 
सामाजिक संस्कारों भौर यज्ञो के स्थान केवल सिन्धु नदी, उसकी 
शास्ाएं ओर सरस्वता के तट ही हैं। श्रतणव जिस समय ये खूक्त , 
बनाए गए थे उस समय हिन्दुओं को भारतवर्ष का केवल इतना 
ही भाग मालूम था । 
परन्तु हिन्दू लोच शीघ्र ही उत्तरी भारतवर्ष सर में जा बसे 
और कुछ ही शताब्दियों में इन लोगो ने उन्नति कर के बड़े बडे 
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राज्य स्थापित कर लिए और अपनी उन्‍नति ओर विद्या से अपयी 
जम्मभूमि पञजाय को दया दिया | ब्राह्मणों में, आधुनिक दिटखी डे 
आस पास के देश में प्रथछ कुरआ का, आधुनिक कन्नौच फे आस 
, पास के देशों में प्रतापी पाचालों का, आज कर के उरी प्िमाग में 
विदेदों दा, श्रव 4 में कोशलों का, और भ्राधुनिर बनारस के आस 
पास के देश में काशिशों का उटलेय मिलता है। इन लोगों ने बडे 
आइम्पए के यत्तादि कर्मो को बढ़ाया और इनमें जनक, श्रजातशप्र 
जनमैजय ओर परीक्षित की भाति प्रतापी और खिहाप राजा हुए। 
उन लोगों ने प्रा्मो भर नगरों में परिषद्‌ अर्थात्‌ पाठशाल्लाए 
स्थापित की और ज्ञातिभेद की एक नई साम्राज्ञिक रीति चलाई। 
च्राहाण ग्रन्थों में दम लोग ज्यादा फरके इन्ही लोगों का तथा इस 
की स+्पता फा उदलेख पाते ६ । पत्राध उस समय प्राय भूछ सा 
गया था और दृक्धिणी भारतवर्ष त्ात नद्दी हुआ था। और यदि 
दक्षिणी भारतवर्ष का उतलेख कीं पर मिलता है तो घद्दा पर धहद 
जगली मनुप्यों और पशुओं का निवास स्वान कद्दा गया है । और अन्त 
में सूत्र प्रस्थों में हम लोगों को दक्षिणी भारतवर्ष के बड़े बड़े राज्यों 
का घर्णात मिलता है। इस प्रकार से मि*न मिल्‍न प्रस्थों में ज्ित देशों 
ओर जातियाँ का वर्णन दै उस से उनके समय का पता लगता है;। 
दम इस पुस्तक के पदिले फाणड में य॑ दिक काल के तथा ऋग्वेद 
के सूक्तोी के विपय में लिख छुझे हैं! अयथ इस दुसरे कागइ में हम 
पेतिदासिक काय काल के और ब्राह्मण ग्रच्थों फे चिपय में शोर 
तोसरे काणड में दर्शन फाल के तथा सत्र प्रन्थों के बिएय में लिखेंगे। 
दम ऊपर दिखला छुके हें कि ऋग्थेद फे सूक्त चैदिक्र फाल में 
बनाए गए ३, परन्तु थे आसोर में पेतिासिकर काम्य काल में 
सप्रद्दीत किए गए थे। अन्य तीनों घेद, अर्थात्‌ सामग्रेर यज़पेद 
ओर अथर्यवेद भी इसी काल में सम्रदीत किए गए थे! 
सामवैद्‌ और यहुयेद के सम्रहीत दोने के कारण, कुछ >िशिचत 
ऋूप से जाने जा सकते हैं । दम लोगों को ऋग्वेद के सूक्तों में मिन्न 
मित भतार के घर्माचायों का उतलेख मिलता दे, जिद यतर में जे 
जदे कार्य करने पडते थे | अध्ययर्भा की यश के सब धधान काम 
करने पशन थे, सैसे उ्ह भुति नापनी पड़ती थी, सूलि और यथ 
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ना पड़ता था. लकड़ी और पाती लाना पड़ता था आर 
को बलिदान करना पता था। पुरानी रीदचि था झमुसार 
गाना सी दोता था और यह गज का क्राम उद्ययाओ्ी छोम 

ते थे द्वोन्ी लोगों को चेद की ऋचाएं पढ़नी पहनी थी, और 
ब्राह्मण लोग यन्न में सब पर अधिष्ठान करते थे । 

से चारो प्रकार के घर्माचायों में न तो झाहमणों भर ने हो£ि 

की दिसी विशेष पुस्तक की श्रावश्यद्रता थी क्योकि आए को 
केबल सब यतदास जातने की श्रायश्यक्ता थी, किसमें दि. थे यह 
का अधिष्ठान कर सके, दुसरे अ्र्माचियों को संदिध सिपयी में 
उनका कर्तव्य बता सके शरीर उनकी भूलों को छुघार सके । होधदियों 
को सी केघल ऋचाएं पढ़नी - पड़ती थीं भर यदि थे आग्थद के 
सुक्ता का जानते हो तो उन्हें किसी दुसरी पुस्त८ की आधश्यकता 

थी। परन्‍्त अध्यण्श्ना और उद्धशात्रियों को घिशेष शिक्षा की 
आवश्यकता थी | चेदिफ समय में - अच्चर्य ओं थे। छिये ऋछ चिएोय 
याशिऊ मंत्र अवश्य रहे होगे भर ऋग्वेद मे उद्ान्रियों के लिये 
कुछ स्वर-तोल-बद्ध सक्त भी अशश्य रहे द्वीसे क्योकि ऋष्येद- 
में 'यज्लस' ओर 'सामनः नाम पाए जाते हे। इसके पीछे क्र्थात्‌ 
ऐेतिद्ासिक काव्य फाल में इन मंत्रों शोर गीती बा पक अलग 
संग्रह किया गया ओर इन्हों संग्रद्दों के ज्ञों अच्त में रुप दोगए थे 
हमारे इस समय के यज्भुचद और सामचेद छै 

सामचेद के संत्रह करनेचाले का दमलोगा को कई पता नहीं 

लगता | डाक्टर स्टिचेन्सन का जो अनुमान था उसे प्रोफेसर चेनपूरे 
ते सिद्ध कर दि्खलछा दिया है कवि सामबेद की ऊकछ ऋचाओं को 
छोड़ कर और सब ऋग्वेद में पादे जाती है। साथ ही इसके यह 
भी चिचार किया ज्ञाता है कि ये जकी की थाड़ी ऋचाएंभक्‍ी 
ऋनग्वेद की क्रिसी प्रति में, जो कि अब इमलोगों को अ्रप्रात्त 
अवश्य रही होगी । श्रतएव चह वात स्पछ है कि सामचेद्‌ केवल 
ऋग्वेद मे से दी संग्रह किया गया है और चह एक विशेष कार्य के 
लिये खछुर-ताल्न-चद्ध किया गया । 


यज्जुबद के संप्रद्द करनेचाली का हम कुछ पता छयता है । श्याम 
यजुबेंद तित्निरि के नाम से तैत्तिरीय घंद्िता कहलाता है. और 
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बदाचित इसी तित्तिर ने इसे इसके आधुनिक रूपमें सम्रदीत या 
प्रकाशित किया था। इस चेद फी आन्रेय प्रति की अनुक्रमणी में यद् 
लिया है फि यह वेद वैशम्पायन से यास्क पैद्ठे को प्राप्त हुआ, 
कि यास्क से तित्तिरि को, तित्तिरि से उख को,और डस्र से आनेय 
को प्राप्त छुआ | इसस प्रगद होता है कि यज्भुवंद को ज्ञो इस समय 
सर स पुरानी प्रति मिलती है चद आदि प्रति नहीं है । 
स्वेत यह्लुपद्‌ के विषय में हम इससे भी अधिक पता लगता 
दे। यद् बेद अपने सम्रद्द करनेवाले अधया प्रह्ाशिस करनेधांले 
याशवबर ह घाउसीय दो नाम से वाजसनेयी सद्दिता कदलाता दे । 
याशवण््प्र गिदेद के राजा जनक की समा में प्रधान पुरोद्धित थे 
ओर यह नया बेंद कदाचित इसी विद्वान राजा की सभा से प्ह्मा- 
शित छुबत्या | श्याम शीर स्वेत यज्ुप्दा के घिपयों के क्रम में सरसे 
श्रद्धा भेद यह दे कि पहिलेस तो याशिक मतों को आगे उनका 
व्याय्यान और उनके सम्पन्धी यशकम का वर्णन दिया दे परन्ठ 
दूसरी सद्दिता में फेंघल मन्र द्वी दिए हैं, उनका व्याप्यान तथा 
यशकम पता घर्णन एक अलग ब्राहण मे दिया है। पेसा भ्रमुमान 
किया जाता है कि खम्मवत पुराने कर्म को छुघारने और मन्नों को 
ब्याय्या से अलग ऋरने फे लिये जनक शी सभा फे याशप्रस्पप ने 
मय नई चाजसमेंसी सम्प्रदाय खोटो और इसके उद्योगों का 
फल ए४स नई ( घाजसतेयी | सदिता और एक पूणतया मिन्‍न 
( लतपथ ) घाह्मण का बनाया जाना हुआ | 
परन्तु यद्यपि स्वेत यज्भयेंद के प्रशाशक याशयटपप फह्द जाते दें, 
पर इस थेद को देफने से जाय पड़ेगा कि यह किली एक मउुष्प 
था किसी एद ही समय का भी सम्रद क्रिया छुआ नदीं है । इसके 
आलीलों अच्यायों में में फेयरा प्रथम १८ आयायों फो मत्र सतपथ 
प्राह्मण के प्रथम नौ गाडों में पूरे पूरे उद्धत किए गए दे और यथा 
/ कम उन पर टिप्वणी भी दी गई दे । पुरापे श्याप्त यज्ञपेंद में इन्दीं 
५ अददारदों अध्याय्यों के मच पाए ज्ञात है । इसलिए ये थदूठारदों 
अध्याय स्वेत यज्ञयंद यो सपसे पुराने भाग दे और सम्मघत इ्द 
चाशयतपप घाजसनेप ने सक्लित पा प्रकाशित विया पद्वोगा । इसके 
आगे को सात अध्याय सस्मधत उत्तग्याल पे हैं और शेपरपथ्च्याय 
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तो निस्सन्देह और भी उत्तर काल के हैं जी कि साफ तरह 
से परिशिष्ट चा खिल कहे गए है । 
अथर्य चेद के विषय में इम केवछ यह कहने ही की आवशय 


क॒ता है कि जिस काल को इम वर्णन कर रदे है, उसके बहुत पीछे 


तक भी इस शअन्ध की घेदां में गिनती नहीं की जाती थी । हां.ऐनिद 
| सिककाब्य काल में एक प्रकार के अन्धी की जिन्हें श्रथर्वाह्विर कहते 
हैँ उत्पत्ति अवश्य हो रही थी जिसका उस्लेख कछ त्राह्मणो के उत्तर 
ऋालीन भागों में है| हिन्द इतिहास के तीनों काली में ओर मन्॒- 
वी तथा दुसरी छन्दोबद्ध स्घृतियां मे भी, प्राय; तीन ही बंद माने 
गए ६ | यद्यपि कभी कभी अथर्वन, बेदों से गिने ज्ञान के लिये 
उपस्थित किया जाता था, परन्तु फिर भी ईस्व्री सन्‌ के बहुत पीछे 
तक यह अन्ध प्रायः चीथा वेद नहीं माना जाता था । जिस काछ का 
उर्गन कर रहे हैं उस फाल की पुस्तकों में से बहतेरें धाका 
डउद््धत किए जा सकते हे जिनमें केचल तीन ही वेद माने गए हैं, 
परन्तु स्थान के अभाव से हम उन बाक्पों को यहाँ उद्धथत नहीं 
कर सकते | हम अपने पाठकों को केबल इन सन्धों के निम्त लिखि 
त भागों को देखने के लिये कहँगे, अर्थात्‌ ऐेतरेय आह्यण ५, १२ 
सत्तपथ ब्राह्मण ७, ६, ७ ऐतरेय आरण्यक ३. २. 5, घुदददारसयक 
उपनिषद्‌ १, ५, और छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३ ओर ७ | इस भन्तिम 
पुस्तक मे तीनों वेदों का नाम लिखने के “पीछे अरथर्थाहिर की 
गिनती इतिहासों में की है | केघल अथर्व घेद ही के ब्राह्मण और 
उपनिषदों में इस पुस्तक को वेद माने जाने का वरावर उल्लेख 
मिलता है। यथा गोपथ आह्यण का घुख्य उद्देश्य एक चौथे थे 
आवश्यकता दिखलाने का हे | उसमे यह लिखा हें कि चार पहिया 
बिना गाड़ी नहीं चल सकती, पश्च भी चार टांगों विना नहीं चल 
सकता, ओर न यज्ञ ही चार वेदों बिना परा हो सकता है! पसी 
विशेष युक्तियों से केचछ यही सिद्ध होता है कि भोपथ ब्राह्मण के 
बनने के समय तक सी चोथा वेद भायः नहीं गिना जाता धा। ६ 
अथवेन ओर अद्विरा जैसा कि पोफ़ेसर व्हिटनी कदते हैं, प्राचीन 
" और पूज्य हिन्दू, बंशों के शुद्ध पौराणिक नाम हैं और इस आध- 
निक त द्‌ का इन धरादीत नामी से किसी प्रकार सम्बन्ध करने का 
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यत्न किया गया। इस बेद में २० कांड है, जिनमें छणभग ६ दज्ाए 
ऋषाए हैं। इसका छुठा भाग गध में है और शेष अर का छुठां 
भाग ऋप्पद फे, ध्राय। दसव॑ मडल फे, सूक्को में मिलसा है | उन्‍नी 
सर्वा छाड एक प्रकार से पहदिले अदृठारद फाड का परिशिष्ट घे 
और बीसवे कांड में ऋग्रेद के उद्धृत भाग हैं। 

इस सारे घंद में स्लास करके देवी शक्तियाँ फी हानि से, रोग 
से, दिंसकु जानवरों से और शल्चु आ के शाप से मजुप्यों को अपनी 
सता वरमे के लिये मन है। इसमें पहुत से भूतों और पिशाचों 
का उल्लेख है और उनकी स्तुति दो दे जिसमे थे कोई द्वानि न करें। 
यद्द फरपना की गई है कि ये मंत्र देवताओं से उन आवश्यक चीजों 
की भी दिलवाते है, जिनके देन के लिये उन वेयताओं की इच्डा 
नहीं होती । इस पुस्तक में दीर्घायु दोने, घन प्राप्त ऋरने अथवा 
शोेग से अच्छे होने के लिये मत्र और यात्रा ुर आदि में सफलता 
प्राप्त करने के लिये स्लुत्तिया भरी है।ये मन्न उन्हों मत्नों की नाई 
हू ज्ञो कि ऋग्वेद फे आखरी मडल में दिए हैं । परन्तु, जैसा कि 
प्रोफ़ेसर बेघर ने दिख्ललायां है, उनमें भेद फ्रेचल इतना दही है कि 
ऋगेद में वे साफ उस समय फे बनाए हुए हैं ज्ञिस समय कि 
ऋग्वेद बना था, पर पथवेयेद में वे आधुनिक समय के बनाए दुप्ट हैँ । 

अय दम झ्ाह्ण रचना का घुत्तान्त दंगे जिसके कारण इस 
काल थे ग्रन्ध ज्ाहाणों का साहित्य कद्दलाते दैँ । दम दिश्लला चुके 
हैँ कि श्याम यज्ञुघेंद में सूल के आगे सदा उसकी व्याश्या भी र्षी 
हैँ । पँसा विचारा ज्ञाता शा कि यह व्याख्या भूल फो रुपए फरती 
है और उसके छिपे हुएए अर्थ को प्रगट करती है | इन व्यास्याओं में 
कई पीदियों के चर्माचायों के बियार हे | इस प्रकार की झा को 
" ग्राह्षण ” कद्दते थे भौर ज्त्तर काल में इन व्याग्याओी के सम्रह 
अथवा उनके सारांश दो * आाहाण ' कहने सगे ! 

ऋग्वेद के दो आहाण हैं अर्थात्‌ ऐेनरेय ओर कौशीतकि । इनमें 
स॑ पहिले के बनानेयासे इतरा के पुत्र सदिदास पेतरेय कहे जाते 
हैं कौर कौशोतक्रि प्राहमण में कौशीतक ऋषि वा विशेष आदर 
किया गया है और इन्दोंका कथन निश्चित समझ सया शे। ओर 
सब धातों में ये दोनों ब्राह्मण, एक द्वी अन्य की फेघलछ दो प्रतियाँ 
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जान पड़ते हैं, जिन्हें कम मे एसरेय कर कॉशीतकि ठोग व्यवहार 
करते थे | थे त्राह्मण एक दसरे से अनेक याती में मिल्टते हे, सिवाय 


कम 


इसके कि ऐनरेय फे अन्तिम दस द्ाध्याय कीशीतकि में नहीं हैं, और 
कदायित ये उत्तर काल के हूं | 


सामचेंद के दागठ्य वा पद्चविश ब्राग्मण, सद्रिता अऑह्मण, मन्त्र 
आह्यण, और सुपसिद्ध छानदीस्य है! 
ध्याम यज़ुनद वा तैकज्तिरीय संदधिता का सेंशिरोय आह्ायण है 
ओर स्वेत यज्ञबेंद था घाजसमेयी संहिता का पक बड़ा भारी सत- 
पथ ब्राह्मण हैं । हम ऊपर का आए है कि सतपथ ज्राह्मण के बनाने 
बाल याप्तचत्कयय कटद्दे जात हैं, प*- यह अधिक सम्भद् हैँ कि 
उन्हांति जो सम्प्रदाय स्थापित की थी टसीने इसे बनाया हों. 
पयोक्ि इस पश्चक में कई स्थान पर उसका उद्लेख किया गया है। 
परन्तु यह पूरा अ्रन्थ किसी एक ही सम्प्रदाय वा पक ही समयकां 
चनाया हुआ नही ६ चरन स्वेत यज्ञुवंद संहिताकी नाड इस प्राह्मण 
भी सिन्‍त भिन्‍न समयी में बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं । 
इस संहिता के पहिले (६ अध्याय सबसे पराने हैं झौर इस जआाह्मण 
के पद्चिले ९५ कांड, जिनमें इन अलांग्ही अध्यायों की व्याय्या 


है. सब से पराने हू । इसके शोपष ५ कॉड प्रथम “, हांडोी के पीछे 
के सम्रय के है | 
अथर्थ चेद का गोपथ त्राह्मण है जो कि वहुत दी थोड़े समय 
का बना हुआ ज्ञान पड़ता है | इसके छेख नाना प्रकार के मिश्रित 
हैँ और अधिकांश मिन्‍न मिन्‍्त स्थानों से लिए गए हैँ । 
ब्राह्मणों के पीछे आरण्यक बने, जो कि वास्तव में ब्राह्मणों के 
अन्तिम भाग समझे जा सकते हैं| सायन ने लिखा & कि थे आर- 
स़यक इसलिये कहे जाते थे क्योंकि वे अरण्य अर्थात्त्‌ बन में पढ़े 


ते थे, परन्तु ज्राह्मण उन यज्षा मे व्यवद्यर किए ज्ञास थे जिन्हें 
सुहस्थ लोग अपने घरो में करते थे । 


ऋग्वेद के कोशीतकि _ आरणयक और पऐत्तरेय आर्ण्यक हैं 
जिनमें से ऐतरेय आरण्यक मद्दिदास ऐतरेय का चनाया हुआ कहा 
ता है । श्याम यजुब्ेंद का तैत्तिरीय आरण्यक हे और सतपथ 
छआाह्मण का अन्तिम अध्याय भी उसका आरणयक दाहा ज्यता चर 
सामदेद्‌ और अधव॑वबेदू के आरशयक नहीं हैं| ; 
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इन आररश्यककों का चिशेष शुरुत्य इसलिये है कि थे उत प्रसिद्ध 
धार्मिक विचारों फे विशेष भडार हैं जो डपरतिषद कहलाते है। 
जो उपनिषद सुप्रसिद्ध और निस्सन्देद प्राचीन दै थेयेई- 
ऋत्चेद के ऐेतरेय और पौशीतकि उपनिषद्‌ जो इन्दीं नामों के 
आरणयकों में पाए जाते हैं, सामवेद के छन्दोग्य और तनलवकार 
( वा फ्त्त ) उपनिषद्‌ स्पेत यह्ुबंद के घाजलनेयी ( घाईश ) और 
छुहदारशयक श्याम यज्भयंद्‌ के त॑त्तिरीय, कढ ओर श्वेताश्यत्तर, 
ओर अथर्ववेद के मुण्डक, भश्न और माण्डुक्य ।ये बारह 
प्राचीन उपनिषद हैं और शक्रराचाय ने अपने वेद्रात सूचों फे 
भाष् में मुख्यत इन्द्ों उपनिपदों से प्रमाण लिया हे। परन्तु 
जब डउपनिपद्‌ पत्रित्न और प्रामाणिक गिने ज्ञान लगे तो इस धेणी 
के नए नए ग्रन्थ उनमे लगे यहाँ तक कि इनकी सखया दो सोस 
भी अधिक दो गई | उत्तर काछ के उपनिषद्‌ जो ध्राय अथर्ववेद्‌ 
डउपनिषद्‌ कद्दे जाते है, पौराणिक काल तक फे बने हुए हैं। ढनमें 
प्रायीन उपनिपदों को माई प्रह्मशान के विषय को धार्ता न होकर 
" सतासप्रदायिक विचार पाए जाते हं। वास्तव प्ें उत्तर काल के 
डउपनिषद्‌, भारतवर्ष में मुखलमानों के आने के बहुत पीछे तक के 
भी बने हैँ झौर सप्राद्‌ अकबर जो एक सार्वभौम धर्म स्थापित 
करना चाहता थां उसका विचार एक वपनिषद्‌ में पाया जाता है, 
जिसका नाम अटलाह उपनिषद है। यह कहने की आधएयकत्ता 
नहीं है कि दम इस पुस्तक में उत्तर काऊछ सके उपनिषदों का नहीं 
थरन्‌ फ्रेवल प्राचीन उपनिपरदों का दी उटलेख करंगे। 
उपनिषदों के साथ ही ऐतिहासिक का-य ऋाल का अन्त होता 
है और मारतषपे के ईश्यर्प्राप्त साद्वित्यमडार का भी अन्त होता 
हैं। इन अस्थों के अतिरिक्त इस काल में निस्लन्देंद दूसरी श्रेणियाँ 
के भी ग्रन्थ थे, परन्तु अब लुप्त हो गए है भथवा उनमें से अ्रद्ि 
' काश की जगह पर अर नए नए प्रथ हो गए है । इस काल के 
घड़े मारो अथ समृद का केवल एक अश हम खतोगो को प्राप्त ई 
और इस अश के मुझुय प्रन्थों का उस्लेंख उपर किया गया है । 
स्पथम्‌ पेतिदासिकलंत्रडयों में से मुख्य मद्याभास्त और रामायण 
का प्रणतहम संगम दो अध्यायों म करेंगे । 
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घिजयी आर्य छोग आगे बढ़ते गए। यदि पराठक सारतसषर 
का नकशा लेकर देखेंगे तो उन्हें किदित होगा कि सतस्भ के 
फिनाई से लेकर गंगा और यमुना के किनारी लक याज्ञा कहने के 
लिये कोई बहुत ही वड़ी भूमि नहीं हैं । शायतोगों के खरिके, जो 
सारे पंजाब में दस गए थे, सतलज आअवबधा सररूप्ती के दी तटौयर 
चुपचाप पढ़ा रहना सम्भव सहीं था। चेंदिक काल में ही उद्योगी 
अधिवासियां के कई मुणड इत सदियों को पार करके यमुना और 
गंगा के दृरस्थ तो की छानबीन कर एुफ़े थे और ये नदियाँ अबि- 
दिद नद्दी थी, यद्यपि खक्‍तों भे इनका दिनन्‍्दू संसार के पृूणतया अन्त 
में दोने की भांति उदलेख आया दे । कुछ काल में इन दोनो नदियों 
के उपज्ञाऊ चर्टो पर के अधिवासी छोग संख्या में बहुत बढ़ गए 
होगे यहां तक कि अन्त में इन्द्रींने आश्ुनिक दिल्‍की के निकट एक 
बड़ा राज्य, अर्थात्‌ कुरु लोगों का राज्य स्थापित किया | 
ये अधिचासी ये ही भारत छोग थे जो खझुदास के युद्धां में 

प्रसिद्ध हैँ । परन्तु इनके राजा कुरुयंशी थे ओर इसलिये उनकी 
जाति मारत शभीर कुर दोनों दी नामों से प्रसिद्ध है। कुर लोग 
पंजाब के किस भाग से आए इसका अभी पता नहीं छगा हैं । 
पेतरेय ब्राह्मण (७, १४ ) में यद् उल्लेख है कि उत्तर कुछ तथा- 
उत्तर माद्रठोग दिमालय के उस पार रदते थे ! उक्तरकाल के अन्धो 
श्र्थात्‌ महाभारत (१,४७,१६ इत्यादि ) और रामायण (४, ७४, ८८, 
इत्यादि ) में तो उत्तर ऋछुरू कोगें! की भूसि कल्पित देश स्त्री हो 
गई है। यह स्थिर किया गया है कि टालमी का 'ओोट्टोर कोरउत्तर 
कुर ही है और लेसेन-उन्तका देश आधुनिक काशगरके प्रव में किसी 
स्थान पर बतलाता है । परन्तु जिन उत्तर कुरु लोगों का ऐसतरय 
माह्मण में उरलेख है उनका स्थान हमारे विचार में हिमालय की छोटी 
छोटी चोडिया के कहीं उत्तर में अर्थात्‌ काश्मीर में कहों पर था। 
दम यह मान लेते हैँ कि ईसा के लगभग १४० वर्ष पहिले इन कुरू 
छोगा की राजधानी गंगा के तट पर उन्नति को प्राप्त हुई [ 
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जब एक बोर हिन्दू लोग जपुना और गया के तो पर आकर 
बस गए तो फिर भुड के कुड छोग आकर इन नदियों के तर्दों 
पर इसने लगे और शीघ्र दी इन दोनो नदियों के बीच की उस सारी 
भूमि भे बस गए जिखको द्वाब कहते ह। जिस समय हमलोग 
कुर अथवा भारत छोगा को आधुनिक दिल्लो फे निष८ बसते हुए 
पाते ई उसी सप्रय एऋ दुसरी उद्योगी जाति अर्थात्‌ पायालों को 
आधुनिक कन्नौज फे निकट भी दसते हुए पाते हैं। पाचलों के भ्ादि 
स्थान के बिचय में कुछ लोगों की अपेक्ता और कम पता लगा है और , 
यदद करपना करली गई है कि थे लोग सी कुर लोगों की नाई उत्तरी 
पदाडिये। से आकर बसे । पाचाल के अर्थ “पाव जञातिया ” है और 
इससे यद प्रगट दोता है कि वे कदाथित्‌ उस पत्चकृष्टि अधवा पश्चजनों 
में से थे जिनका उल्लेख ऋग्येद में कई ज़गद्दों पर आया द्वे । 
सम्भवत पांचालछो के राज्य की अमिवृद्धि उसी समय हुई जिस 
समय कि कुछ छोगो के राग्य की हुई | ब्राह्मण अन्यों में इन दोनों 
राज्यों का हिन्दू ससाए के केर् को नाई कई जगह पर उल्मेश् 
है, जो कि अपने पराक्रम, विद्या और सभ्यता कै लिये प्रसिद्ध है। 
बहुतेरे प्राह्मण भनथों में इन लोगो के विद्यासितरृद्धि का, इनके पुरो 
दितो की पवक्िश्नता का, इनके राज़ाश्रो के आडम्परयुकतः यश्ो का 
तथा और लोगो के दृष्टान्त योग्य जीघनों का उटलेख है। 
आरयो का सिन्‍्ध के तट पर आकर बसे कई शताब्दिया हो गई 
थीं और उन्होंने इन शताब्दियों में उन्नति और सभ्यता में यहुत 
कुछ किया था। कुद और पाचाल लोग अब उन खेतिदर येधाओं 
की मांई नहीं थे जिन्दोने कि सिन्ध और उसकी सदायक्र नदियों कै 
किमारों की भूमि को काले आदिम निधासियों से लड॒ छड कर 
जीता था । अब रीति व्यवहार बदल गण थे, समाज अधिक 
सभ्य हो गया था और घिया और कलाकौशल में बहुत कुछ उन्नति 
हो गई थी। राजा लोग पडितों को अपनी सभा में घुलाते थे, अपने 
* पुगेहितों से पाणिडिस्पपूर्ण वादवियाद करते थे, उस समय के 
नियमाजुसार बड़े आडस्व्ृस्युक्त यश करते थे, रणसेत्र में मान- 
नीय और (शिक्षित सेनाओं के नेता दोते थे, छुपोग्य पुरुषों को कर 
डउगाहने और न्याय करने के लिये नियुक्त करते थे, और सभ्य 
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शासकों को जो जो कार्य करने चाडिए ' वे सब करते थे | राजा के 
सम्बन्धी तथा मित्र लोग ओर जाति के सब योधा लोग बचपन दी 
से ध्रल्ञप चलाना और युद्ध में रथ द्वांकना सॉखते थे और वेदों 
को तथा उस पवित्र विद्या को भी पढ़ते थे जो कि एक्र पीढ़ी से ' 
दूसरी पीढ़ी को जवानी लिखाई जाती थी। पुरोहित छोग धर्म- 
सम्बन्धी क्रिया कर्मो के विधानों को बढ़ाए जाते थे, देश के प्राचीन 
साहित्य को र॑क्षित रखते थे, ओर लोगों को उनके धार्मिक कर्मों 
, में शिक्षा ओर सद्दायता देते थे। लोग नग़रों और ग्रार्मो में रहते 
थे, अपने घर में पचित्र होमाझि स्थापित रखते थे, शान्ति के उपायों 
का अचलम्बन करते थे । अपने लड़की को बचपन से चेदों की तथा 
धार्मिक और सामाजिक कार्यों की शिक्षा देते थे ऑर धीरे ' धीरे 
उन सामाजिक रीतियों को पुष्ट करते थे जो कि -भारतचर्ष में 
कानून की तरह पर हैं। समाज में स्त्रियों का उच्चित प्रभाव था 
और उनके लिये किसी प्रकार की कैद अथवा रुकावट नहीं थी । 
भारतवर्ष में चेदिक कोल की अपेत्ता, ईसा के चौदह सौ वर्ष पहि- 
ले समाज यहुत कुछ सभ्यता और उन्नति की अवस्था में था और 
उत्तरकाल की अपेक्षा उसमें वहुत कुछ स्त्रास्थ्य और ओजस्विनी 
रहन सहन थी | न्‍ ४ * 
परन्तु यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि जहाँ सभ्यता हो 
'चहाँ लड़ाई ऋगड़ा न हो | अस्तु, कुरुओं और पांचालों में भी छड़ाई 
भगड़े होते थे, परन्तु हम लोगों को उनमें से केवल एक ही भया- 
नक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें कि वहुत सी आस पास की 
जातियां सम्मिलित हुई थीं ओर जो कि भारतवर्ष के दो महाकाव्यों 
में से एक का प्रसंग है | डे ० 
' महाभारत में युद्ध की जिन घटनाओं का वर्णद है थे उसी 
प्रकार की, कल्पित हैं. जैसा कि ईलिअड ([[9त ) की घटनाएं 
कह्िपत हैं । पांचो पांडव श्रौर उन सब की एक मात्र पत्नी, एचि- 
छस ( ै/००४४)]९५ ), पेरिस ( ?4ए०४) और हेखत , ( प&७त ) की 
नाइ कल्पित हैं। परन्तु फिर भी यद्द महाकाव्य बड़े भारतों के 
पक सच्चे युद्ध के आधार पर बनाया गया है और इसमें प्राचीन 
हिन्दुओ की चाल व्यवहार का वर्णन वैसाही ठीक ठीक किया गया 
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है जैसा कि प्राचीन यूनान चालियों का बर्णन इलिअड में क्रिया 
गया है| है * 
महासारत की कथा खे प्राचीन हिन्दुओं की सामाजिझ 
अधस्था का बहुत अच्छा पता लगता है। अतण्व मैं यद्दा पर इस 
कथा का स्चेप में धर्णन कर देना आवश्यक समभाता हू । पाठकों 
को कामों पर आपवा कथा एर, को शि अधिकतर कहिएव है, ध्यान 
देना नहीं चाहिए, धरन्‌ उन्हें इस कथा में से ऐतिहासिक काव्य 
काल में ( अभ्रधोत्‌ उस समय ज्ञव कि आय छोग गगा कीं घाटी में 
फेल रहे थे ) हिन्दू छोगी के जीघन का एक चित्र खींचने का यत्त 
करना चाहिए। 

जिस समय का हम पर्णत कर रहे है उस समय कुरू छोर्गों 
की राजधानी हस्तिनापुर में थी, जिसका अनुमानित खडहर गगा 
के ऊपरी भाग में, दिल्ली से लगभग ६५ मील उत्तर-पूरव में मिला 
है | हस्तिनापुर का बुद्ध राजा शास्तनु मर गया । उसके दो पुत्र 
+हु०, एक तो भीष्म जिसने कुआरे रहने का भण कर लिया था, भौर 
दूखण छोटा भाई जो राजा हुआ | कुछ काल में यह युवा राजा मर 
गया। इसके दो पुत्र हुए, पदिला घुतराष्ट्र जो अन्धा था, और 
दुसरा पायइ जो राजगद्दी पर बैठा । 

पार्ट अपने पाच पुओं को छोड मर गया ओर येही पाचों पुत्र 
इस महाकाब्य के त्ञायक है । पचों पाडयों तथा अपने लड़कों को 
बात्यावस्था में घुतराष्ट्र वस्तुत राज्ञा था और युतराष्र का चचा, 
प्रसिद्ध योधा भीष्म, प्रधान मेत्री और राज्य का शुमचिस्तक था। 

युधा पाएडवों और घृतरा्टर के पुत्रों की श्र विद्या के घ्णेन 
से राज्यपशो की चाल व्यचह्दार का बहुत कुछ पता ख़गता हदै। 
ठोण एक आ्राह्मण और प्रसिद्ध योधा था, क्योंकि सभी तक जाति 
मेद्‌ पूरी तरह से नहीं माना जाता था, अभी तक क्षत्रियों फो 
शर्त्र प्रयोग करने का और ब्र,हाणों को घामिक शिक्षा का ठेका 
नहाँ मिल भया था | द्रोण का डसके मित्र अर्थात्‌ पाचालो,के राजा 
ने अवादर किया था। इसलिये बह घृणा से कुरुओ केयदा आकर 


रहा और डसने राजकुमारों को श्र चलाने में शिक्षा देने का 
भार लिया। | 








न 
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पाण्डयों में सब से बड़े शुधिष्टिर कोई बड़े योध।नहीं हुए परन्तु 
उन्होंने उस संमय की धार्मिक शिक्षा में बड़ी निषुणती प्राप्त की 
श्रीर थे इस महाकाद्य में बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। दुसरे पाराठय 
भीम ने गदा चलाना बहुत अच्छी तरह से सीखा और वदद अपने 
बड़े भारी शरीर ओर बहुत दी अ्रधिक वल के लिये प्रसिद्ध थे 
( और वह इस महाकाब्य के एजाक्ल हैं )। तीसरे, अर्जुन शर्म 
चलाने में सब राजकुमारों से बढ़ गए और इसी कारण से श्रुतराष्र 
के पुत्र, वाल्यावस्था में मी, इनसे छेष तथा श्रूणा रखते थे। 
चौथे नकुल ने घोड़ों को आधीन ऋरना साखा और पांचवे संदर्देव 
ज्यौतिष में बड़े निपुण हुए । घरतराष्ट्र का खब से बड़ा पुत्र दुर्याधन 
शदा चलाने में निषुण था ओर वह भीम का प्रतिहन्दी था। 
खशन्‍त को राजकुमारों ने शख्र चलाने में जाँ निषुणता “पाप की 
थी उसे सब लोगों को दिखलाने का दिन लाया | एक बर्डी मारी 
रंगभूमि बनाई गई भर इसके चारों ओर प्राचीन योधां्री. सर- 
दारों, खिया ओर सभासदों के बेठाने के लिये स्थान बनाया 
गयाँ। कुरुभ!|म के सब निवासी अपने राजकुमारों की निपुणता” 
देखने के लिये चारों ओर से इकट्रे हुए | अन्धा राजा घुतराष्ट्र अपने 
स्थान पर बेठाया गया और खियों में अग्रसर घतराष्ट्र की रानी 
गः्धारी, और प्रथम तीन पाण्डवोँ की मार्ती कुस्ती थीं। अन्तिम 
दोनों पाएडव, पाणड की दूसरी स्त्री से हुए थे । 
एक निशाने पर तीर चलाई गई और ढाल्ल, तलवार और 
गंदाओं से युद्ध हुआ | दुर्याधन और भीम शीघ्रह्ी बड़े जोश से 
बड़ने सगे और एक दूसरे की ओर मदान्ध हाथियों की नाई ऊपदे। 
दल्ला आकाश तक पहुंचने लगा और शीघ्रही लड़ाई का परिणाम 
डुःखान्त जान पड़ने लगा। अन्त को ये दोनों क्रोधान्ध- युवा छुड़ा 
दिए गए और शान्ति होगई | - 
तब अजुन अपनी अद्धत धनुष के साथ इसमें सम्मिलित हुआ। / 
धसकी धल्ुप चलाने की निपुणतल ने उसकी अ्रशंसा करनेवालों 
को चड़ा आश्वर्थित' कर दिया.और उसकी माता के हृतय को हर्थ 
से भर दिया। लोग प्रशंसा करके समुद्र की गरज की नाईं हज्ञा 
'सचारदे थे । तब उसने तलबार चलाई जो कि बिजलो की नाई 
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खमकसी थी, फिर चोखा चकऋ चलाया जिसका निशाना कभी 
साली नहीं गया। भन्‍्त में उसने पाश से घोड़ों और दरिणों को 
सूशायी किया शरीर एकल्रित छोगो की ज्यध्यति के बीच अपने 
योग्य शुरु द्रोण की दुडबत फरके खेल की सप्राति की । 

इससे धुनरा्ट्र के पुत्रों को बड़ा छेवे हुआ। इसलिये वे रगभूप्रि 
में एक अपरिचित योधा कर्ण को लाए जो धजु्दिया में शर्ञ न का 
अतिढदी था । योरप क प्राचीन योचाओं ( 70808 ) की साति 
राज़पुनत्न लोग केवल अपने बरायरवालों के सांध ऊद सकते थे, 
इललिये बृतराष्ट्र ने इस अपरिचधित योघा को उसी स्थाम पर राजा 
बनाया, जिसमें अर्जुन को लडाई अस्पीकार करने का कोई पदाना 
नपिल | ४ण से जो बेढब प्रश्ण फिए गए उसका उत्तर उसमें 
यह दिया कि नदिया और योछा रोग अपनी उत्पत्ति और जन्म के 
विपय में कुछ नदीं जानते, उनका बढ दी उनकी पशापली हैँ। 
परन्तु पॉडवों मे युद्ध भ्रस्पीकार क्रिया और घमडी फर्ण चुपचाप 
क्रोधित दोऋर चलता गया। 

: ” होण ने अब प्पनी गुरुदच्चिणा मागी | प्राचीन बीए योधाओं 
की नाई बह बदला लेने मे सब से अधिक प्रसन्न दोता था | इसलिये 
उसने अपनी दद्षिणा में पाश्वार्तो के राजा द्पद्‌ से जिसने दि 
डसका झपमान किया या पदका लेने फे लिये कुरु मो की सद्यायतता 
आंगी। उसने ज्ञा कुछ भागा घद्द जस्पीकार नहीं किया जा सकता 
था | द्रोण सना सद्दित लड़ाई करने को चला, उसने पाँचाल के 
शा का पराजित किया, और उसका लाथा राज्य छीन लिया। 
पद ने भी इसका बला खने का सकहप कर लिया। 

कीरप देश को अब भयानक मेघों ने आ घेरा । अब यद खमप 
आ गया था कि घुतणए एश युवराह को अधथत््‌ इस राजकुमार 
को जो कि उसकी बृद्धावस्था में राज़ करेगा, चुने | युधिष्ठिर का 

(अपन पिता ५े राज्य पर स्व॒त्य अस्थीकार नहीं किया जा सकता था 

रु घद्दी युवराज प्रनावा गया । परन्तु घधयडी दुर्याधन मे इस 
बात को रचीकार महीं किया और धुतराष्ट्रकों उसको इच्छा के 
अजुसार काम करता पढ़ा डसने पांचों पागड़णयों को दारणावत में 
जो आशुनिक इलाहाबाद के निकट कदा जाता है शौरओ इस समय 


ज 
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हिन्दू राज्य का सीमाप्रॉन्त था. निकाल दिया। परन्तु दुर्याधन के 
हप ने उनका वहां भी पोछा किया | जिख घर में पांडव लोग रहते 
थे उसमें आग लगा दी गई । पांडच लोग तथा उनकी भाता एक 
छुरंग के मारे से बच गए और बहुत दिनों तक ब्राह्मणों के वेप में 
घूमते रहें । , 
इस समय देश देश में ढत लोग ज्ञाकर यह प्रकाशित कर रहे 
थे कि पांचाल देश के राजा ठपद्‌ की कन्या इस समय के खूब से 
निपुण योधाओं में से अपना पति चुनेगी । जैसा कि ऐसे सवयम्व॒र 
के श्रवसर पर हुआ करता था, सब बड़े बड़े राजा राजकुमार और 
योधा लोग चारों ओर से द्पद्‌ की सभा में इकट्टे दो रहे थे | इनमें 
से प्रत्ेक यदद आशा करता थोौकि में इस झुन्दर दुलद्विन को जॉ कि 
युवा हो चुकी दे आर अपनी छुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है, पाऊंगा | 
चद्द खब से निपुण योधा से ब्यादी जाने चाली थी और इसके लिये 
जो परीक्षा नियत की गई थी च्रह तनिक कठिन थी। एक बडुत 
बड़े भारी धनुप को चलाना था और तीर एक चक्र में से होकर 
एक खाने की मछली की आंख में रगने को था, जो कि बहुत ऊंचे 
एक इंडे के सिरे पर लगाई गई थी । 
पांचालो की राजधानी कामपिल्य में केचछ राजकुमार और योचा 
ही नहीं, चसन्‌ देश के सव दिस्सी से देखनेवालोी के भंड के मंड 
भी इकट्रे हो रहे थे। बैठने के स्थान में राजकुमार छोंग भरे हुए 
थे ओर ब्राह्मण वेदध्यनि कर रहे थे। तब द्वोपदी अपने हाथ में हार 
लिये हुए आई, जो कि आज के विजयो को पहिनाने के लिये था । 
उसके साथ उसका भाई धरष्टद्यम्म था और इसने आज की परीक्षा 
का कार्य कहा । # 
राजा लोग एक एक करके उठे ओर उन्होंने डस घन्तुप कोच छा 
ना चाहा, परन्तु उनमें से कोई भी ऋतकार्य नहीं हुआ। तब घमरडी 
तथा निपुण करा परीक्षा के लिये उठा परन्तु वह रोका गया 
तब अचानक एक आ्राह्मण उठा और उसने घन्ुप तान कर चअक्र 
में से सोने की मछली की आंख में तीर श्रारा। इस पर जयध्यनि 
जठी ! और ज्षत्री की कन्या दोपदी ने बीर ब्राह्मण के गले में जयमाल 
डाल दिया और यद्द ब्राह्मण उसे अपनी.पत्ती की भांति ले चला। 
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परन्तु एक आहाण वो विजय प्राप्त करने ओर योधाओं के मान भग 
होने के कारण ज्षत्नी लोग तृफानी सुदर की नाई असन्‍्तोष से मुन 
भुनाने रुमे। थे दुलद्विन के पिता को घेर कर भार पीद करने को 
घमकाने कगे | अब पाडयों ने अपना भेष उतार दिया और आज 

“के विजयी ने श्रपने को सच्चा क्षत्रिय अजुन प्रकाशित फिया । 

इसके आगे एक अद्भत कलिपत कथा दी दे कि पायडव लोग 
अवनी माता के पास गए और बोले कि हमने एक बहुमूल्य वस्तु 
जीती' है। उनकी माता ने यह न जान कर कि यद्द घस्तु क्या है, 
अपने पुत्रा से उसे चाट लेने के लिये कद्दा | माता की आशा उल्नहुन 
न छर ने के कारण पाचो भादयों ने ठोपदी से विय्राद् किया। यह 
बहने की ग्राधशपक्तता नहीं है कि द्रौपदी भौर पांदों पाडयों की 
क्था' बनायटी है । पॉड्थों ने अब पाचालों के प्रयक्ष राजा के साथ 
सधि करके अ थे राजा घुतराष्ट्रपो इस बात के लिये बियश किया 
हि घद्द छुद देश को उन लोगों में श्रोर अपने पुर्णों में बांट दे। 
परन्तु बटयारा बराइग नदों किया गया। भम्ुना और गगा फे 
बीच की उपज्ञाऊ भूमितो घुतराष्ट्रके पुत्नी के पास रही और पाडिर्या 
को परिचिम का जगरू दिया पया। यह साएडबप्रस्ध जगल शौघ्र 
ही आग लगा #र साफ कर दिया गया और इसमें पक नई राज- 
घानी इन्द्रप्रस्ध बनाई गई, जिसका भयुमानित खडदर आधुनिक 
दिल्ली कजानेयालों को दिखलापा जाता दै। 

अब पाइवथो ने चारों झोर सेना लेकर आक्रमण किया। परन्ठ 
इन सामममणा छा पर्णान दम नहीं करेंगे, पिशेषत इस कारण से 
कि ये दूर दूर के आक्रमण, आधुनिक समय के जोड़े हुए है। जब 
हमको भद्दाभारत में छा अथवा यगाल के आफ्रमणों का उल्लेख 
मिलता है ठो दम रिना सशय के कद सकते है कि ये उत्तरकाल 
के जोड़े हुए लेख हैं । 

२. अद सुधिष्टिर साजदूय अर्थाद्‌ राज्यामिपेक की उत्सव करने को 
चा। उसने सब राजाओं को, और अपने शौििनापुर के कुटुस्पियों 
का, सी निम्त्रण दिया । सब मे पूज्य स्थान शुमरात के यादूपों के 
शापक कृष्ण को दिया शपा। चेदिचेश के शिक्षपालत्ष मे इसका 
दा विशेध रिया, और हृष्णा ले उसे बदीं मार शारा। महायारत 


हु 
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की प्राचीन भांगों में कृष्ण केवल एक बड़ा नायक है, कीई देवता सहीं 
है, ओर उसकी कथा से विव्ृत होता है कि पेतिद्ाासिक काव्य के 
पाल में शुज़रात की जघुना तटो से जाकर छोगा ने चलाया था ! 
यह कौलाहल शान्‍्त होने पर नवीन राजा पर पब्रित्र जल 
छिड़का गया और आहाग लोग दान से तदे हुए चिदा किए गए। 
परन्तु नवीन राज के भाग्य में बहुत दिनो तक- राज्य भोगना 
नहीं घदा था | सद सदाचारो के रहते थी शधिप्टिर की उससमय 
के इसरे नायकी की नांई छुआ खेलने का ब्यल्लन था ओर दीदी 
शीर कठोरचितत दुर्याधत ने उसे जुभा खेलने के लिये ललखंकारा। 
: शुधिष्टिर राज्य, घन, अपने को, अपने भाइयों को, और अपी स्त्री 
को भी बाजी लगा करण हार गया, जोर अब पतचों पॉड्य और 
द्रीपदी दुर्योधन के शुलाम हो गए।। अभिमानी द्रोपदी ने अपनी ' 
उस दशा में दवता अस्वीकार किया, परन्तु दुश्यासन उसके कटे 
पकड़ कर छसे सनामपन में घर्लीट ले गया-और दुर्योधन ने मुग्ध 
खसा के सामने उसे बलात्‌ अपने चरणी पर गिशाया। पांडवों का 
क्रोध चढ़ रहा था, पएन्‍तु इस समय चुद्ध तर के समागृह में_ 
आने से यद् फोलाहछ शान्त दो गया । यह निश्चय हुआ कि पांडव 
लोग अपना गाज्य द्वार गए, परन्तु थे दास नहीं हो सकते । उन्होंने 
आरह चर्ष के लिये देश से विझल जाना, और इसके पीछे पटक वर्ष 
तक छिप कर रदना स्वीकार किया, | यदि घतराष्ट्र के पुत्र उस बष 
में उनका पता न लगा सके तो उच्हे उनका राज्य फिर मिल जायगा। 
इस प्रकाश से पांडठ छोग दुसरी बार देश से निकाले गए शोर 
बारह वर्ष तक भिन्न सिन्न स्थानों में घूमने के पीछे तेरहत दर्ष में 
सेप बदल कर उन्होंने विराट के राजा के यहां नौकरी कर ली। 
शुधिष्टिर का काम राज्षा को हुआ खिजलाने का था! भीम प्रधान 
रसोइया था, अर्जैन राजपुत्री को नाचना और गाना सिखलाताथां 
- शकुल और सहदेव यथाक्रम घोड़ों और पशुओं के अध्यक्ष थे, और: 
छोपदी रानी की परिच्यरिका थी। परन्तु इसमें एक कठिनाई 
उपस्थित हुई। रानी का भाई इस नई परिचारिका के अत्यन्त 
.  छझीन्‍्दर्य पर मोहित हो गया। बह उसे कुबचन कहता था और उसने 
2 चलस्े विन्ाह करने का संकरए कऋरलिया था। झतएव भीम ने इसमे 


भर 
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हस्तचोप करके उसे गुप्त रीति से मार डाला | 
उल् सम्रय के राजाओं मं पशुओं की चोरी कोई असामान्य 
बात नहीं थी हस्तिनापुर के राजकुमार बिशंट से कुछ पशु चुरा 
से गए । उत्यशिक्षक अर्जुन इसे न सह सका। उसने अपने शस्त्र 
लिये, रथ पर सयार दोकर वह्दा गया और पशुझो को ले आया। परव्तु 
प्सा करने से वह भगरट हो गया । परन्तु उसके प्रगट द्वोने फे समय 
उनके छिंप कर रहने का घर्ष समाप्त दो गया था अथचा नहीं, सो 
कभी निर्णय नहीं हुआ | 
अब्र पाडर्वों ने अपने राज्य को फिर से पाने के किये दूत को 
हस्विनापुर भेजा । परन्तु उन्तका स्थत्व अस्थीकार किया गया और 
दोनों दल युद्ध की तैयारिया करने लगे। यद ऐसा युद्ध था फि 
जिसके समान भारतवर्ष म कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस 
युद्ध में सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा छोग एक अथवा दूसरे दल में 
सम्मिलित हुए और यद्द विज्ली फे उत्तर कुद्चोत्र में अदृठारद,दिन 
तक हुआ और इसका परिणाम भयानक यध ओर हिखा हुई । 
- युद्ध की लम्प्री कथा और अगणित उपझऋधांओं का वर्णन हम 
यहा नहीं करंगे | भीष्म जिस समय युद्ध से रुऋत फे छिये विवश 
हुए. उस समय अ्जन ने उन्हें अन्याय स॑ भार डाला। द्वोण ने अपने 
अभेद्य चक्रब्यूद से अपने पुराने शत्र, द्ुपद को मार डाला, परन्तु 
द्वपद के पुत्र ने अपने पिता की झत्यु का बदला लिया और द्ोण 
को भनुचित शीेति से मार डाला। भीम का दु शाखन से सामना 
हुआ, कि जिसने हुआ खेलनेयाले श॒द्द में होपद्ी का अपमान 
किया था। भीम ने उसकी मूडी काट डाली और बदला लेने के 
क्रोध में उसका रक्त पान किया। अन्त में कर्ण और अर्जुन में, जिनमें 
-कि ज-म भर द्वेप था, यडा/भारी युद्ध दुधा । जिस समय कर्ण फे 
रथ का प्चिया पृथ्वी में घस गया था और चह न हिल सकता था 
कौर न लट सकता था उस समय अजुन ने उसे अनुचित रोति से 
मार डाला। अन्तिम भर्थात्‌ अद्वारहय दिन उर्योधन भीम के आगे से 
।गा परन्तु बोली ठाली और ताने स बह किर कर लडने फी यिघश 
हुआ। भीम ने एक अनुचित आधात से (क्योंकि आघात कमर 
के नीचे किया गया था ) उस जर्पे को चकनाचूर कर डाता जिस 
१झ 
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पर दुर्योधन ने एक समय द्रोपदी को खींचा था। और यह घायल 
योघा मरजाने के लिये वहीं छोड़ दियां गयां। अभी  नरहत्या का 
अन्त नहीं हुआ, पयोक्ति द्ोंण के पुत्र ने रात्रि के समय शत्र के दल 
पर आक्रमण करके द्वपद्‌ के पुत्र को मार डाला, और इस प्रकोर_ 
से पुराने कलह को रक्त बह्यकर शान्त किया . 
.... शेष कथा अब बहुत थोड़ी रह गई है | पांडव दृस्तिनापुर को 
गए और थधिष्ठिए राजा हुआ । कहा जाता है कि उसने आर्वावर्त 
के सब शाजाओं को पराजित किया और अन्त में अश्वमेत्रयश्ञ 
किया | एक घोड़ा छीड़ दिया गया जो अपनी इच्छा के अनखार 
एक घर्ष तक घमता रहा और किछी राजा ने उसे रोकने का साहस 
नहीं किया | इससे सब आस पास के राजाओं का वशचर्ती होना 
समझा गया और थे लोग इस बडे अश्वमें दर में निमंजित किए गए | 
हम लोग देख छुके हैँ कि वेद्क काल में घोड़ा केवल खाने के लिये 
मारा जाता था| ऐेतिहासिक काउग्र का में अश्वमेष पार्पों के 
प्रायश्चित के लिये किया जाने लगा और राजाओं में इससे आधि- 
पत्वय को कल्पना फी जाने लगी | कु 
भमद्दाध्ारत की, डसके अचणित उपण्यानों और उपकथाओं, 
और अमाजुपी पसंगों और चृत्तान्तों को छोड़ कर, यह कथा दे । 
कृष्ण छेपायन, ( याद्वों के नॉयक' कृष्ण नहीं ) जिन्होंने, वेदों 
, को सट्डुलित किया था उस कुमारी छत्या के पुत्र कहे जाते है 
लिखने पीछे से शान्त्ःु ले विधाह किया । अतणब वह - भीष्म के 
शै्ञाता थे । चद अकस्मात्‌ अमालुपिक रीति से दिखलाई पड़ते 
हैँ ओर उपदेश और शिक्षा देते है । इस कथा से एक ऐतिहासिक 
. बात विदित दोती दै | बह यह कि वेद कुरु और पाश्चालों के युद्ध 
के पहिले सड्ालित किए गए थे | की 
ऊपर ूे छंक्तित्ष दृत्तान्त से जान पड़ेगा कि गड़ा की शांगी के 
पथम हिन्द अधिचाखियों ने उस समय तक बेदिक कालछ की:-बह 
पवल बीरता ओर इढ रणपधिय विचार बड़ी लोए थे । अब, राजा 
रोग अधिक देशों ओर लोगों पर राज्य छब्ते शे, आचार व्यवहार 
जधिक सभ्य हो गए थे. सामाज्ञिक हर युद्ध के नियम अधिक 
इडचमता से बढ़ गए थे और रचय॑ युद्ध घा(््र अच्छी तरद से - वन 
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गया था परन्तु फिर भी कुरओ और पाचाल्ों के सभ्य आचारों 
में चैडिक योघाओं की कठोर ओर निर्दय वीरता फलकती हे ओर 
उन जआातियाँ ने, यद्यपि सभ्यता प्राप्त की थी, पर जातीय जीघ्रन 
की घीरता बहुत नद्दी खोई थी। इन कठोर जातियाँ में ज्ञातिभेद 
केसी अधूरी तरई से था सो कई पाता से विदित होता है, जो कि 
उत्तर काछ फे लेखकों के जोड़े हुए लेखों के रहते भी अब तक 
मिलती ई | दस्तिनापुर के प्राचीन राजा शान्तजु का भाई देवापि 
एक पुरोहित था | महाभारत का सबसे :घिद्दान नायक, युधिष्ठिर 
ज्ञत्नी है ओऔए सबसे निपुण योधा द्वोण ब्राह्मण है। और बेदी को 
सइन्त करनेवाले स्प्रयम्‌ पूज्य कृष्ण्ठे पायन ब्राह्मण थे अथवा ज्षत्री ? 


“ अध्याय ३ 


5 3. कि पु 
बिदह कोश भोर काशा । 
आया के जीते हुए देश की सीमा बढती गई | जब जप्ुना और 
गगा के बीच का देश पूरी तरह से जीता जाकर वस गया और 
- दिन्दुओं का द्वो गया, तो उद्योगी अधियासियों के नए झुडो ने गया 
को पार करके नए नए अधिनिवेशों और हिन्दु राज्यों को स्थापित 
करने फे लिये पूरय्र की ओर और आगे बढ़ना धारस्म किया। इस 
प्रकार से उन्होंने एक एक नदियों को पार किया, एक एक जगरू 
को दृढ़ कर के साफ किया और एक एक देश को धीरे धीरे ज्ञीता, 
बलाया और हिन्दुओं का बनाया। इन देशों में दीर्घधकाल तक 
लछडाइयों और धीरे घोरे दविन्दुओं का श्रघिकार होने के इतिदास 
अब दम लोगों को भप्राप्त है और जो अ्रन्थ इस समय तक बचे हे 
उनसे दम लोगों फो गगा के पूर्व में प्रचल औ्रीर सभ्य हिन्दू राज्यों 
के, अर्थात्‌ आधुनिक अवध देश में कोशलो की राप्य, उत्तरी दिंदार 
में विदेधों के राज्य, और आधुनिक बनारस फे आस पास काशियों 
./ के राज्य, स्थापित द्ोने का पता छणता दे । 

धिदेदों के पूरव की ओर श्रदन का कुछ अस्पष्ट सा हाल नीचे 

उद्धुत करिए हुए सतपथ ब्राह्मण के वाक्यों में मिलता है- : 
“(६०) माधव विदेध के मुँद में अग्ति चैस्वानर थी। उसके 
कुल का पुरोदित ऋषि गौतम राष्ट्रणण था | जब यह उसस बोलना 


ऊः 
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उसके मंह सं गिर न पड़े । 

१३) फिर सी उससे उत्तर नहीं दिया। (तब पुरोद्धित ने 
कहा ) हैं घुतस्न, हम तेरा आवाहन ऋरते है  ( ऋग्वेद मं० 
खु० २६ रि० २) | इसका इतना कद्दता था छि प्रर्ते का नाम छुनते 
ही अग्नि चेश्चानर राजा के मंह से निकट परी । तरह उसे रोऋ न 
खका | वह उसके भेद से निकल कर इस भूमि पर गिर पड़ी । 

(१७४) माधव चिदेघ उस समय सरस्थतो नदी पर था। वहीं 
से चह ( अग्ति ) इस पृथ्ची को जलाते हुए पूरव् को ओर यढ़ी। 
और ज्यौ ज्यां चह जलाती हुई बढ़ती ज्ञाती थी त्यों वो. सोतम्र रा- 
हगण और चिदेध माधव उसके पीछे पीछे चले जाते थे । उसने 


इन सब नदियां को जला डाला ( छुखा डाला ) अब बह नदी जो 


सदानीर ( गएडक ) कहलाती है उत्तरी ( द्विमालय ) परबेत से 
बहती है | उस नदी कोडसने नहीं जलाया | पूर्ष काल में ब्राह्मणों ने 
श्स् नदी की यही सोच कर पार नडीं किया करोंझि अस्नियेंश्वानर 
ने उसे नहीं जलाया था। 


“ (१५ ) परन्तु इस समय उसके पुरब में बहुत से ब्राह्मण दें । 
डसख समय यह ( सदानीर के पूरथ की सूमि ) बहुत करके जोती 
बोई नहीं जाती थी ओर बड़ी दरूचुछ ही थी, कराकि ऋरिनयेश्वानर 
ने उसे नहीं चकखा था | 

( १६ ) परन्तु इस समय वह बहुत जोती बोई इुई दें क्योकि 
आह्षणी ने उसमें दोमादि करेक्रे उसे अग्नि से चम््रचाया दे। अभी 
भी गरमी में वह नदी उमड़ चलती है ! वह इतनी टंदो है. क्योंकि 
अग्नि वेश्वानर ने उसे नहीं जलाया । 

४ (१७) माधव विदेध ने तब अग्नि से पूछा कि “में कहां रहे! ? 
उसने अत्तर दिया कि " तेरा निवास इस नदी के पूरय हो |” अब 
चक भी यह नदी कोशलो ओर चिदेह्दों की सीमा है. क्योंकि ये 
साधव की सन्‍्तति हैँ। | ( सतपथ ब्राह्मण १,७,१ ) 

ऊपर के वाब्यों में हम लोगों को ऋल्पित कथा के रूप में 
अधिवासिरययों के सरस्वती के तट से गएंडक तक धीरे धीरे बढ़ने 
का चुत्तान्त मिलता है। यह नदी दोनों राज्यों की सीमा धी। कोशल 
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लोग उसके पश्चिम में रदते थे और यिदेदह लोग उसके पूरव में । 
वर्षो में, सम्भवत कई शताब्दियोँ में घिदेशी का राज्य शक्ति 
और सभ्यता,में बढा, यदो तक कि वद उत्तरी भारतवर्ष में सब 
से प्रधान राज्य दो गया । 
भारतवर्ष के ऐतिहासिक कांत्य काल के इतिदाल में घिदेदी 
का राजा जनक कदाचित सब से प्रधात व्यक्ति है। इस खघ्ाट'ने 
फेवयल भास्तवर्ष के हिन्दू राप्य की दृरतम सौमा तके अपना प्रभु 
स्व ही नहीं स्थापित कर लिया था बरन्‌ उसने अपने निक्रट उस 
समय केचडे बडे घिद्वा्नों को रफ्खा था, उनसे चह शास्त्रार्थ किया 
करता था और जगदीश्वर के विपय में उन्हें शिक्षा दिया करता 
था । यही कारण है कि जनक के नाम ने अद्चाय कीर्ति प्राप्त की हैं 
काशियों के राजा भजातशनु ने, जोकि स्वयम्‌ एक विद्वान था 
ओर बिच्या का एक प्रसिद्ध फेलानेचाला था, निराश हो कर का 
कि “ सचमुब्र, सर लोग यद्द कद कर भागे जाते हैं. कि दमारा 
रचतक जनक हैं । ” ( घुदृदास्एयक्र उपनिषद ११, ३१ ) 
जनक क बड़े यश का कारण कुड अश में उसकी सभा थे 
प्रधान पुरोद्चित याश्षवर॒फ्य चाजसनेयो फी घुद्धि और चिद्या हैं । 
राजा जनक के आश्रय में इस पुरोदित ने उल समय के यज्ञवद 
को दोहराने, मन्‍्त्रों को व्याग्पानों से अलग करने उनको सत्तिप्त 
करके नए यहुवेद ( शुक्ल यज्जुयंद ) फे रूप में बनाने तथा इसका 
विस्तृत चर्णन एक बड़े ब्राह्मण (सतपथ च्ाह्मण ) में करने का 
साइस किया। इस महतकाय मे प्राह्मणा ने कई पीढी तक भ्रम 
किया, परन्तु इस कार्य को आरम्म करने का गोरघ इस शाख्रा के 
सस्थधापक्र याशवरक्य घाजसनेयी और उसके विांन ओश्रवदाना, 
विदेदों के राज्ञा जनक को ही प्राप्त हैं | 
/ परन्तु जनक इससे भी अधिक सत्कार और प्रशें्ला किए ज्ञाने 
योग्य है । जब कि धाह्मण छौग क्रिया सस्‍्कार्सा को बढ़ाए जाते थे 
आए धत्येक क्रिया के लिये स्वमताउुसार कारण बसनलाते जाते थे 
सो ज्षत्री लोग प्राह्मणों के इस पारिधत्य दर्प से कुछ अघोीर से 
जान पड़त हैं। विचारवात और सच्चे क्ोग यद सोचने लगे कि 
क्या धर्म केघछ इन्हीं विया सस्कारों और विधियों को सिखली 





के 
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सकता है। विद्वान ज्षत्री लोग, यद्यपि हब तक द्ाह्मणो के बनाए 
हुए क्रिया संस्कारों को करते थे, परन्तु उन्होंने क्षश्रिक पुष्ट विचार 
प्रचलित किए और आत्मा के उद्देश और ईश्वर के विपय में खोज 
की। ये नए तथा कृतोद्यम विचार ऐसे चीरोचित, पुष्ट और -दृढ़ 
थे कि ब्राह्मण लोगों ने, जो हि अपने दी विचार से अपने को बुद्धि- 
मान समभते थे, अन्त को हार मानी और वे चझषत्रियों के पास इस 
नई सम्प्रदाय के पाणिडित्थ को समभने के लिये आए | उपनिषदा में 


येही दृढ़ तथा पुष्ठ दिचार हैं जो ऐतिहासिक काज्य काल के अन्त 
में प्रचलित हुए थे और विदेह के राजा जनक का उपनिषदो केइन 
विचारों को उत्पन्न करने के कारण, उस समय के अन्य राजाओं 
की अपेत्ता बहुत अधिक सत्कार किया जाता है। 

डपनिषपदों की शिक्षा के विषय में पूरा पूरा वर्ण हम आगे 
चलकर किसी अध्याय में करंगे; परन्तु जनक तथा उस समय के 
और रोज्ञाओं का चृत्तात्त पूरा न दोंगा जब तक कि हम यहां इनमें 
से कुछ ऐसे वाक्य उद्धव न करें जिनसे ब्राह्मणों का उनसे सम्बन्ध 
तथा ऊत्तोद्यम चेदान्तिक विचारों के - लिये भारतवर्ष में उनके 
उद्योग, ध्रगट होते हैं| 

“ विदेह के जनक की सेट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई जो कि अभी 
आए थे। ये स्वेत केतु आरुणेय, सोमखुष्छ सत्ययशि, और याश्ष 
चल्कय थे। उसने उनसे पूछा कि आप अग्निहोत्र कैसे करते है 

तीनो आ्राह्मणो ने अपनी अपनी बुद्धि के अचुलार उत्तर दिया 
पथ किसी का उत्तर ठीक नहीं था याशवल्क्य का उत्तर यथोॉर्थ 
बात के बहुत निकट था परच्तु वह पूर्णतया ठीक नहीं था। जनक 
न उनसे ऐसा कहा ओर चह रथ पर चढ़ कर चला राया | 

प्राह्मणों ने कहा “ इस राजन्य ने हम लोगों का अपमान किया , 
हैं.” याक्षवल्क्य रथ पर चढ़कर राज़ा के पीछे गया-ओऔर उससे 
संका निवारण की ( सतपथ ब्राह्मण ११,४,५ ) “ अब से जनक 
आह्मण हो गया ” ( खतपथ ब्राह्मण १९६६:२१ ) | ह 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५, ३) में लिखा है कि ऊपर के तीनो आहा- 
णी मे से एक, अर्थात्‌ स्वेतकेतु आरुणेय, पॉचालो की एक सभा 
में गया झोर प्रवाइन जैवलि नामक एक ज्त्री ने उससे कुछ प्रश्न 
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किए, जिसका उत्तर प्रदह्द न दे सका। घद उदाससित्त अपने 
पिता के पास आया और बोला “ उख राजन्य ने सुझसे पॉच प्रश्त 
किए और म॑ उनमें से एक का भी उत्तर नदे सका।” उसका 
दिता गौतम भी स्थयम्‌ इन भश्तों कोल समझ; सका और घहद 
अपना समाधान फरने के ल्पयि उस ज्षत्री के 'पास गया। प्रवाहन 
जैवलि ने उत्तर दिया कि “हे गौतम, यद शान तुम्दारे पद्िले और 
किसी शाहाण ने नहीं प्राप्त किया और इस लिये यह शिक्षा इस 
शरष्टि भर में क्रेदेऊ छत्री जाति की दी है ।? और तय उसने गीतम 
को बह ज्ञान दिया । 
इस उपनिषद्‌ में एक दूसरे स्थान पर, इसी प्रयांदन ने दी 
घमण्डी ब्राह्मणा को निरुसर कर दिया और तत्र उन्हें परमेश्यर फे 
विषय मे सच्चा जान दिया। 
सतपथ तआाहाण (१०, ६, २, १) में यद्द कथा लिमस्री है शो घटी 
छा दोग्य उपनिषद्‌ (४ >) में मो छिखी है कि पॉच प्राष्मण शुद्धस्थों 
और चेदन्तियों कोइस वात की जिशासा हुई कि 'आत्मः क्‍या है जोर 
श्यर फ्या दै ? थे लोग यदश्ञान प्राप्त ऋरने के लिये डद्दालक आ 
रूणी के पास गए । परन्तु आरुणी को भी इसमें सदेदह था और 
इसलिये घद्द उर्द छ्षत्री राजा अध्यपत्ति फेकेय हे पाल ले गया, 
ज़िसने उन्हे उस यज्ञ में यिनयपूर्व क्र ठहण्ते का निमत्रित क्रिया 
जिस यह किया साहता श7१ । उसने कहा ८ मेरे राज्य में फोइ चोर, 
कजूस, शराषी फोई ऐसा मउप्य जिसके यहाँ सूति न दो. कोई 
भुर्ख व्यभिचारी अथवा व्यभिचौरिणी नहीं है। मद्दाशयो, म॑ यह 
फरता छ और जितना घन मे प्रयेक ऋत्विक को दूगा उतना आप 
खोगौ को भी दुगा | फ़पा कर आप यहाँ टहरिपए। ४ 
वे लोग ठधरे और उन्होंने अपने आने का अभिप्राय ऋदा और 
दुसरे दिन प्रात काल थे लोग अपने हाथों में ईंधन लिए (शिष्यों 
की नाई ) उसके निकट गए और उसने बिनो किसी सस्कार की 
विधि के उन्हें वह कान दे दिया जिसके लिये थे आए थे । 
यद बात आश्चर्य जनक है कि भिन्न मिन्‍न उपनिषर्दों में पुन 
चुन एकदी नाम और मिनन मिन्‍न रूपों में एक दी कथाएं मिलती हैं. 
जिससे प्रा होता है कि प्रालीन उपनिषद उग़मग फ्क्द्दो समय 


कं पतिहासिक काव्य काले [क२ 
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में बनाए गये थे | डडालक आरुणी, जिसका नाम गौतम भी है. 
और उसके पुत्र स्वेतकेतु का वर्णन फिर कौशीनिक उपनियद्‌ भें 
सी मिलता है । उसमें पिता और पुत्र हाथ में ईंधन लेकर चित्रपां- 
ग्यायनी के पाल ज्ञान सीखने को गए | चझञत्नी राजा चित्र ने कद्दा 
“है गौतस तुम ब्राह्मण होने योग्य हो, क्योंकि तुम में अभिमान नहीं : 
आया | यहां आओ, हम तुम्हारा समाधान कर देगे। ? (?,१) 
कौशीनकि उपनिपद्‌ में (४) प्रसिद्ध चिद्दान गाग्ये बालाकि . 
और काशियों के विद्वान राजा अजञातशन्नु के बादविवाद के विषय 
में एक प्रसिद्ध कथा लिखी है | इस घमंडी ब्राह्मण ने राजा को 
छकलकारा, परन्तु इस पर जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें उसकी हार 
हुई और चह निरुचतर हो गया। अजातशत्रु ने उससे कहा हे बा- 
ताकि, तुम यहीं तक जानते दो! ? बाकाकि ने उत्तर दिया ' केवल 
यहीं तक! | अब अज्ञातशत्रु ने उससे कहा कि “ तुमने मुझे बव्यर्थद्दी 
'यह कहकर छलकारा कि य्या में तुम्हे ईश्वर के विषय का शान 
हूँ? "है घालाकि, चह जो उन सब चस्तुओं का ( जिसका तुमने 
वर्णन किया है ) कर्ता है, वह जिसकी यह सब माया है, केबल उसी. 
को जान प्राप्त करना चाहिए (८ 00 








ठच गलाकि अपने हाथ में इंघन लेकर यह कहता हुआ आया 
कि क्या मैं आपके निकटशिप्य की नाई आर्ऊ ? ! श्रजातशत्रु ने 
डसे कहा में इसे अनुचित समभतता हूं कि कोई ज्षत्री किसी ब्राह्मण 
को शिष्य चनावे | आओ, में तुम पर सब बात रुपष्ट कर देता है | ? 
. चह कथा, तथा स्वेतकेत आरुणय और * चात्री राजा प्रवाहन 
जबलि की कथा भी दुृहद(रणयक डपनिषद में पुनः दी हैँ । 

उपनिपदाो में ऐसे अगणित घाक्य' मिलते है जिनमें क्री लोग 
स्व धार्मिक ज्ञान के सिषलाने वाले लिखे गए हैं | परन्तु यहां पर 
अधिक डदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम ऊपर 
कह आप हैं चह यह दिखलाने के लिये बहुत है कि हिन्दू धर्म तथा 
वेदान्त के इतिहास में ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त में चत्नी 
लोग किस अवस्था में थे। माजुपी ज्ञान केइतिहस में उपनिषद्‌ एक 
नया समय स्थिर करते हैं। यह ज्ञान, जिसका समय , ईसा के लग 
भसग १००० वर्ष पहिले हैं " पहिले किसी त्रह्मण ने नहीं प्राप्त किया 
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था। वह इस स॒प्टि में केचल छात्रियों ही का या | » ह 

शद्दी यथार्थ कारण हैं. जिससे दम लोगों को विदेह के राज़ 
जनक को प्शला करनी चाहिए और उनका कृत द्ोना चाहिए । 
यह बडे कौतृदछ की बात है कि दमछोग जनक, विडेददों त्था फोशलो 
से एक कहिपत कथा द्वारा सी परिचित है, जो कि इन पूज्य नामों 
के विषय में कहीं गई हे । यह करटिपत कथा आर्य लोगों के दक्षिणी 
परारतवर्ष को चिजय करने से सम्बन्ध रखती हे | परन्तु उत्तरक्ाल 
के कवियों ने भक्ति और कृतशता में चूग होकर इस बडी पेति 
हासिक घटना का सम्प्रस्ध उन, प्राचीन राजाओं फ्रे नाम से कर 
दिया है जिनका इस घिजय से कोई भी सम्बन्ध नदीं था। योरप 
में उस अन्धकारमय समय फा भी इतिधास कभी ऐसा अस्प्ट 
नहीं था कि कोई कवि जेरुसलेम का प्रयुद्धार शर्लमेगन अथवा 
एरफ्रोड दी श्रेट ढारा घर्णेन करता ! परन्तु भारतवर्ष का दुछरा 
मदाकाज्य लका का पघिजय होना एक कोशिलों फे राज़ा हाराव 
ऐेल करता हे, जिसका विषाद विदेहों के राजा जनक की पल्पा 
जे इआ था। 2 

हमारे आधुनिक छान से इस षात का निर्णय फरता सम्भव 
नहीं है कि रामायण पहिले पद्दिऊ कप बनाई गई । दम लोगो को 
सृजन भनन्‍्यो में मद्मारत के उटलेम्ब मिलते है परन्तु उनमें रामायण 
ब। कोई उटलेस्व नहीं मिलता । ईसाके पाच शताब्दी पहिले यज्ञाल 
के विजय नामी राजा ने का का पता लगाया था और उसे जीता 
था। अतएय पहदिले पद्दिल लोगों का यह बिचार द्ो सफना दे कि 
यह मद्दोकाव्य उसी खम्तय में रखा गया होगा । परन्तु इसके घिए 
छद्दी इस टापू का होना, विजय फे कई शताब्दी पद्ििले से द्विन्दुओं 
को मांदूम था । अतपय रामायण, जिसमें कि विजय की जीत का 
उरलेख कहीं पर नहीं आया है, विजय के पहिले उस समय म पनी 
होगी जब कि यद द्वीप हिम्दुओं का बहुत ही अस्पष्ट रोति से 
बात था। कै 

इस अनुमान फा ऊधिकर सम्भव होता इस ब्राठ से सी प्रगट 
डोशा है कि विन्था पर्वत के दक्षिण के भारतवर्ष का भाग रामा 
चरण में रुक असण्त घन की नाई वर्णेव किया गया हैं और यहा के 
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आदि चासिया का बनररों ओर भालुओं की नाई उदलस्र है। हम 
लोगों को यद्द मालम है कि आये लोग गोंदाबरी और ऋकष्णा नदी के 
व पर दर्शनकाल के आदि में बसे ओर ईसा के कई शनाध्वि 
पदहिले अन्ध आदि बंशां के बड्डे बड्ढे राज्य विभेच को धापत हुए आर 
शास्त्र तथा विद्या के नए नए सम्परदाय स्थापित हुएए। अतरयव 
शामायण, दक्षिण में इस सब बातो के होने के पहिले हो रची गई 











अिरपनीम सन अनपक- 
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दोगी, वो कि उसमें विन्ध्या के दक्षिण में आय लोगों की सब्यता 


का उदलेख कहीं भी नहीं है | श्रत: आदि मद्ासारत की नाई आदि 
रामायण भी ऐणेतिहासिक, काव्य कांश ही में बनी थीं 
सद्यासारत की नारे रामायण में मी एऐेतिद्ाासिक घटनाओं का 


चर्णन नहीं है बर्न उसी की भांति इसके नायक भी कटिपतमात्र हैं। , 


ऋग्वेद के समय ही से खेत की हल रेन्ना, सीता ने देवी की 
ख्याति प्राप्त की थी और उसकी पूजा भी देधी को भांति की जाती 
थी। अ्रतपुच जब दक्षिणी भारतबर्ष में धीरे धीरे कृषि फलती गई तो 
कवियाँ के लिये यह रचना करनां कुछ कठिन नहीं था कि लोग 
सीता को चोरा कर दद्धिण में ले गए | और जब इस देवी तथा 
स्त्री ने, जोकि मालुपी कटपना की सब से उत्तम रचना है, स्थाति 
तथा स्नेह प्राप्त कर लिया था, तो वह स्वभावतः ही राजाओं में 
सब से पुएयात्मा और विद्वान, विदेहों के राजा जनक की कन्या 
कही गईं । - 

परन्तु इस मदयक्कांब्य में जिस सीता के पति और कोशर्लो 
के राजा शाम का वर्णन है, चद कौन हैं ? उत्तरकाल के पुराणों में 
लिखा हं किये विष्णु का ग्रवतार थे। परन्‍त जिस समय का 
हम वणन कर रहे है उस समय तक स्वयम्‌ विष्णु ने श्रेष्ठ ता नहीं 
प्रात्त को था| उस समय भी ऐतिहासिक काव्य काल के देवताओं 
में इन्द्र प्रधान माना जाता था और सूत्र ग्रन्थों ( यथा पारस्कर 
गृद सूत्र २, १७, ५ ) में हलरेखा की देवी, सीता इन्द्र की पत्ती 
कही गई है । तो क्या यह अछुमान ठीक नही है कि महामौरत के 
नायक अज़ेन की नाई रामायण कऔ नायक राम की रचना, केवल 
दुसरे रूप में अनाक्षष्टि के देत्यों से लड़ते हुए इन्द्र की कथा से की , 
गई हा ? इस प्रकार से इस महाकाव्य का, जो उत्तरी भारतवर्ष 
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के पेतिदालिक युद्ध का धर्णन करता दे, और उस मद्राक्राव्य का 
सम्बन्ध, जो दक्तिणी भारतवर्ष की ऐतिहालिक विज्ञय दर्णन करता 
है, इन््र पी कथा के द्वारा कर दिया गया दहे। 
परन्तु यद्यपि रामायण ऐनिद|सिद घटनाओं के वर्णन की भाँति 
” बिलकुल निरर्थक हैं, फिर भी महामारत की नाई उसले भारत- 
धुर्पे की पुराती सामाजिक दशा का पता ऊगता है। अतपप यद्दा पर 
उसकी कथा +६ सद्दोप में छिखना आचश्यक्ष जान,पटता दे। परन्तु 
इसके पहिले कदल इतना और कद्दना हैं कि जांघन के दण्य फे 
लिये भी रामायण, मद्यामोरत के समय से बहुत पीदे की 'प्र्धात्‌ 
घतिहासिक काय पाल के शिल्कुल अन्त की है । रामायण में 
महामारत फे क्षजियों की प्रचए्ड घीरता तथा सान्मरत्षा नहीं 
पाई ज्ञाती। उसमें लोग माह््णो के झ्रधिक आधीन पाए ज्ञाते है । 
स्थयम्‌ जनक, दात्रियोँ वी प्रिया और गौरव पा अभिमानी प्रति 
पादक नहीं, घरन प्राणी] काएक नप्त सेवक घर्णन फिया गया 
६।और इस मद्ाषाय्य फा नायक, रुः्यम्‌ राम, यधपि एक त्षन्नी 
गोजा परशुराम से सामना करके उसे पराजित फ्णता है, परन्तु 
धद् इसे अनेक घमा प्रार्थनाशों थे साथ करता है । कदाणित परशु 
राम शी कथा में एद घड़ी एतिहासिक बात है । यद्ध पर्णद क्रिया 
गया दै कि उसने छत्रियों से छड़ कर उस ज्ञाति को निर्मेस कर 
दिया और फिर इस मद्दाकाब्य के माथक रास ने उसे परशाशित 
किया | ऐसा जाग पटता हे कि. यह कथा झाहयणों और ज्तत्रियों की 
घास्तविक विरोध और हेंप को प्रगट करती है, जिसझे चिन्ह दम 
रोग कथा के रूप में उपतीषदों में देण्ण खुझे हैँ । 
सारांश यद हि शामावण के पढ़ने से यह विदित दोता है कि 
भार"5र्ष की सच्ची सूरता वा समय बीत गया था जार आर्यलाग 
शगा की घाटी में कई शंताधियों सफ पड़े रदने फे दारण शिधिल् 
५ हेदीगएगे। उसमें महामास्त की थे थीरोचित, यधपि कुछ 
' ऋधशिए और शाघार प्रयहार की घाते नहीं मिलती। उसमें सब्यी 
चीण्ता के गसुप्प जीए सध्यो दृढ़ता और सकषप के सांथ लऐड्े दुप 
शुरू शह्दों मिठसे । बापमें कण, ए्योघन और भीम की भाई शारी- 
एक छठ हे तथा शतिगनी धीर दृटुचित सनुष्य नहीं मिलते; 
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रामायण में उन्नति को प्र नायकाएं हैं, जैसे अभिमानी और भीतरी 
भार करने घांली कैक्रेयी, अथवा शान्त और सदा दुःख सदती हुई 
सीता | रामायण के नाथक लोग किचित सीधे ओर साधारण 
मजञुप है ज्ञोकि ब्राह्मणों के बड़े माननेवाले श्रौर शिष्टाचार और 
धर्म के नियमों का पालन करने में यड़े उत्छुक और यड़ें युद्ध करने 
घाले है, परन्तु उनमें सच्चे लड़नेवालों फी दढ़ता नहीं दे | जाति की 
सूरता में परिवर्तन होगया था, और यदि राजा प्रज्ञा बहुत सभ्य और 
नियमानुसार चलनेवाले होगए थे तो उनमें डढ़ता और बीरता भी 
कम दोगई थी। तेरदीं शताब्दी के, अर्थात्‌ जब रद श्रोर बिजयी 
कुस और पाँचाल छोग द्वाव्र में राज्य करते थे उस समय के 
हिन्दू लोगो का जीवन जानने फे लिये हम अपने पाठकों को महा- 
भारत पढ़ने को कहंगे और ग्यारहवीं शत्ताब्दी के अर्थात्‌ जब करोंशल 
और विदेह छोग गंगा की थाटी में अधिक काल तक रहने से निय- 
माछुकूल चलूमेचाले ब्राहणों के आधोन, विद्वान ओर शिथिल हो 
नए थे, उस समय के हिन्दुआंके जीवन का बुत्तान्त जानने के लिये 
ईम पाठकों को रामायण पढ़ने को कहने | ऐतिहासिक काव्य 
फात्ष के धारस्स से लेकर अन्त तक हिन्दु समाज में जो परिवतन 
हुआ वह इन दोनों महाकाव्यों से प्रगट होता है । 

अब दम रामायण की कथा परारस्स करते हैं। हम ऊपर कह 
खुक्े हैं कि जो लोग गंगा और गंडक नदी के बीच के विस्तृत देश 
में रहते थे थे कोशल्ों के नाम से पसिद्ध थे। इस जाति के एक 
प्रखिद्ध राजा दशरथ की राजधांनी अयोध्या अथवा अथघ में थी 
ओर इस प्राचीच नयरका खणडहर श्रवतक याँज्री लोगोंको कुछ हद 
के रुप में दिखलाया जाता है | दशरथ की रानियाँ में से तीन का 
सब से अधिक खत्कार कियाजाता था ।.इनमें से कौशल्या से उसे 
उसका सब खे बड़ा पुत्र शाम हुआ. कैकेयी से भरत और छुममित्रा 
से लद्दामण और शबत्रुध्त हुए | दशरथ ने अपनी दुद्धावस्था में राम, 
को युवराज बनाने का चिचार किया परन्तु अभिभानी और सुन्दर 
केफेयी ने यह हुठ किया कि डखीका पुत्र युवराज दनाया जाथ, और 
इचल छुद्ध राज्ञा को अपनी पत्ती की इस इढ़ इच्छा को मानना पड़ा। 
, उसके पहिलेही राम ने एक स्वयम्बर में विदेहों के राजा जनक 


अ३] विदेद कोशर ओर काशी [ ११८ 





की कन्या सीता को प्राप्त किया था। इस स्प्यस्वर में वहुतेरे राजे 
ओर राजकुमार इकदठे हुए थे, परन्तु उनमें से केवल राम ही भारी 
घनुष को उठाकर उसके दो टुक्डे कर सके थे। परन्तु इस समय 
जग कि राम के युवधराज्ञ बनाए ज्ञाने की आशा में सारी अयोध्या में 
हफ हो रहा था फैकेयी के महल में यह निश्चय हुआ कि भणएत 
युवराज हो। और राम १८ घर के लिये देश से निकाल दिए ज्ञाय 
राम इतना आक्वाकारी ओर धर्म था कि इस आंध्षा को दालना 
तो दूर रहा, उसने इसपर रोप भी नद्दा किया । उसका श्रद्धालु 
भाई छद्मण भी उसके साथ हुआ और छुशीला सीता तो अपने 
पति से अलग होने की वात हा नहों छुनती थी | अत अयोध्या 
चासियां को दुख में सेते छोड़कर गम सीता और लन्मण नगर 
से बाहर निकल गए । + 
ये छोग पहिले प्रय/ग वा इक्षादबाद में सारहांज मुनि के आश्रम 
में शऔए फिए बहा! से आधुनिक घुन्देलड के निकट चित्रकूट में 
घाटमीकि के आश्रम में गए. । वाएमीकरि रामायण के बनानेवाल्ते कद्दे 
जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि घेदों के सकलित करनेचाले 
कृष्णछपायन व्यास महामारत के बनानेवाले कहें जाते हैं । 
दशरथ राम के शोक में पर गए और भरत ने खिनकूद में राम 
वे पास जाकर पिता की मृत्यु का समाचार कद्दा और लौद चलने 
की प्रार्थना की । परन्तु राम न प्रतिशा की थी, डससे उसने अपने 
को बद्ध समझा और अस्त में यद्द स्थिर इुआ फि १४ यर्ष बीत जाने 
पर राम लौट कर राजगद्दी पर बैठ। भरत क्षयोवन्या को छौद आए | 
सित्षकूट छीडकर राम दुए्डक बन में और गोदायरी के उद्गम 
के मिकट के घनों और अताये जोनियों में घूमते रहे | क्योंकि अभी 
द्षिणी भाएतवे में आये लोप आकर नहीं घसे थे | इस प्रकार से 
२३ घर्ष बीत गए । 
छका और दक्षिणों भारतवर्ष के रान्तसों क राजा रावण ने सीता 
को जो अब यर्ता में थी, छुन्द्रता का समाय्रार पाया और राम 
की भजेगस्थिति में दह उसे उनकी कुटी से चोरा कर रूका को 
खेगया। राम से बहुत खोज करन पर इसका पता पाया | उसने 
दृच्धिणी नाप्तवष छो झठाये जातियों ले जो बन्द्र और भालू 
बड़ 
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वर्णन किय गए है, मेल किया और सका जाकर अपनी पत्नी को 
प्राप्त करने की सैयाएियां की । 

अनार्य जञातियाँ में बाजी एक राजा था। उसका भाई अुभ्नीष 
उसका राज्य और उसकी रब्री लीनता चाहता था। शाम ने वालो 
से लड़कर उसे मार डाला, सुमप्रीव का राज्य और बालीकी ब्रि- 
घवा र्रौ को पाने में सहायता दी, और तव सतीव ने अपनी सेना 
लेकर लंका को प्रस्थान दिया | 

हनुमान को कि अनाय सेतता का प्रधान सेनापति था मार्ग दिख 
लाता हुआ चला | चद उस साठ मील के जललडभरः मच्य का खांघ 
गया जो भारतचर्ष को लंका से अलग करता हैं,-वहां उसने सीता 
को पाया और उसे राम की भेजी इई अंगूठी दी । तब उसने रावण 
की राजधानी में आग लगा दी और राम के पास लौट आया। 

अब इस श्रन्तरीप में पत्थरा से एक सतु बनाया गया। पाठक 
जानते होगे कि इस अन्तरीप के लगभग आर पार पक प्राकृतिक 
सेतु दे और इसमें कोई सन्देद नहीं हैं कि इस स्थान के प्राकृतिक 
रूप ने दी कंधि के मन में यह बिचार उत्पन्त किया कि यह सत 
राम की सेना के अमानुपी परिश्रम से बनाया गया था। तत्र सब 
सेना ने पार होकर रावण की राजधानी में घरा डाला । 

इसके पीछे जो युद्ध का वर्णन दिया हैं वह यद्यपि काव्यमय 
घटनाओं और उत्तेजक चर्णनों से भरा है, पर अस्वाभाविक और 
चित्त को उबा देनेवाला है । रावण ने इन आ्रक्रमण करनेवालों को ' 
भगाने के लिये एक एक करके अपने सब सरवदारों को भेजा | परन्तु 
त्रे सब गाम के अमानुपी श््रो श्र शुत्त मंत्रों से युद्ध में मारे गए । 
राबण के अभिमानी पुत्र ३न्द्रजीत ने बादलों पर से युद्ध किया पर 
लच्मण ने उस मार डाला । रावण क्रोधित होकर आया और उस- 
ने छचम्ण को मार डाला, परन्तु यह खत वीर, दढ़ें भक्त हज्ञमान 
की लाई हुई किसी ओऔपधि के प्रभाव से फिर जी उठा | राबण 
का एक साई विसीषण अपने भाई को छोड़ कर राम से मिल गया 
था | उसने राम से वद्द सेद बता दिया था जिससे पअंत्येक्त योत्रा 
मारा जा सकता था, और इस प्रकार से रावण की अभिमानी 
सना के सब नायक पक एक करके मरते जीते थे। अन्त में स्वयमर 
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 शघण आया आर राम के द्वार्था मारा मया। खीता पुन प्राप्त हो 
गई परन्तु उसे अपने खतीत्य का प्रमाण जलती हुई चिता में कूद 
कर और फिर उसमें से बिना जले हुए निकछ कर देना पडा । 
अब चौंवद् वर्ष बीव गए थे, इसलिये राम भौर सीता अयोधा 
को लौट आकर राजगद्दी पर येठे | परन्तु लोग सीता पर सन्‍्देदद 
करते थे, कर्षेकि चुद रायण के यहाँ रद्दी थी और इसलिये थे लोग 
पिचारते थे कि उसका सतीत्व अवश्य भ्रष्ट दो गया होगा। इसलिये 
राम ने अपने पिता की नाई दुर्बल होकर, विचारो दु ख, सदती 
हुई सीता को, जो उस वक्त गर्भवती थी, देश से मिकाल दिया। 
घात्मीकि ने उसका चित्रकूट में स्वागत किया और धहद्दा उसे 
दो पुत्र, छघब और कुश हुए । घाटमीकि ने रामायण घ्रनाई और इन 
लडकी को बसे कठ करांया। इस भफार से कई वर्ष बीत गए । 
तब राम ने अश्वमेघ करना निश्चय किया भर इसके लिये 
औड( छोडा गया । यह घाप्मीकि के आश्रम तक आया और चहद्दा 
इन छड़कों ने उसे सखेलधाड़ में प्रड कर रख लिया। राम की 
. सेना ने व्यर्वद्वी इस घोड़े को उनसे ले लेने का यत्न किया | भन्‍्त को 
स्थवयम्‌ राम आए ओर उन्होंने इन राजबुमारों को देखा, परम्तु 
यह नहीं जानो वि ये कौन है। राम ने उनके मुख से रामायण का 
पाठ छुनां, और अन्त में उन्हे अपना पुत्र जानकर गले से लगाया। 
परन्तु सीता के भाग्य में अब भी सुख नदींथा। लोगों का 
सम्देद अब तथ भो शान्त नहीं हुआ था और राम इसने दु्पत्न मत 
के थे कि लोगों के वियद काम नहीं कर सकत थे।सिस पृथ्वी 
ने सीता को जम्म दिया था घद फट गई और दोर्धकाल तक दु खत 
सहते शुए अपने वालूक को उसने ले लिया । | 
सीता की धद्क कएपना झर्थात्‌ सेन्ो की हलरखा की स्पष्टता 
इस अस्तिम्त घटना से प्रगट होती हैं| परन्तु लाल हिन्दुओं के 
लिपे सीता बास्तव' में कोई मलुष्यघारों श्राणी हुई श्रीज़ा स्थ्री 
बम और आ'मनिग्रद की भादर्श हैं अब तक दिल्‍खयू लोग अपनी 
कन्या का नाम सोता रखते शुए इरते है क्योंकि यदि उसका नप्र 
क्थराव, उसका पातिशत घर, उलक्ा अधिचल झमुराग और अपने 
पति के जिये उत्तरा अजित प्रेम मानवी प्राणियों से बढ़ कर था 
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तो उसका दःख और संनताप मी उसमे कहीं बढ़ कर था जला 
कि संसारी ज्ञीवों 5. मारय में प्रायः बदा हांता हैं । समस्त भारत 
चप में एक भी पेसी स्त्री सी जिसे संतप्त सींता को कथा 
विदित न हो श्रार जिस उसका चरित्र आदर्शमय और अलुकरण- 
शील न हो ओर राम मे चाह थे चरित्र में सीता हो बराबरा न 
कर सकते हों, मनष्यां के लिय अपने सत्यायरण, आश्ापलन 

पर पचिधता में आदर्श है । इसी प्रभार से यह कथा लाखो भारत - 
चासियां के लिये नीतिशिक्षा-क्रा उपाय है और उच्धका गागरव ध्स 
कारण सयहत हे । 


सअच्याय ४ 


आय आर अनाय छाग । 


उत्तरी भारतचप् को नदियां, आयों के विजय का मार्ग निश्चय 
करती है । ज़ब कोई इन नदियों का मार्ग देखता है तो उसे आरयों 
के च्रिजय का दूस शताब्दियों को इतिहास विवित होता है! ओर 
जब कोई सिनन्‍्धु और उसकी सद्दायक नदियों का मार्ग और फिर 
चघनारस ओर उत्तरी बिहार तक गंगा और यमना का मार्ग देख 
चुकता हैं तो उसने ऐतिहासिकुकाब्प काल के अन्त तह अर्थात्‌ 
इसा के ० चर्ष पहले का हिन्द-आर्यों का सारा राज्य देग्व 
लिया । इस हिन्दुओं के राज्य की बड़ी भूमि के आगे का सारा 
भारतवर्ष श्राया से ब्रिना अनुसंधान कियो छुआ अथवो या 
कहिए कि बिना घिजय किया छुआ पड़ा था जिसमें भिन्‍न भिन्न 
आदिबासिनी जातियां दसती थीं। इस अनायभूमि का प्रक्र चोड़ा 
भाग, जो हिन्दू राज्य को पूरव दक्तिण और पश्चिम में घेरे हुए धा, 
पेतिहासिक काव्य काल के अत - में हिन्द्रओं को ज्ञात होता जाता 
था | दक्षिणी विहार, मालवा, दक्षिण का एक भाग ओर राजपूताना 
मरुस्थल के दक्तिण के देश यह एक अर्धमंडलाकार ममि थे जो कि 
हिन्दुओं की नही दो गई थी पररत हिन्दओं को धीरे धीरे विदित 
हो गई थी | इस लिये इस भूमि को उल्लेख सब्र सें उत्तरकाल के 
ब्राह्मणों में कहीं कहीं पर आया है कि इस में सत्व लोग अथांत्‌ 
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जीचित लाग जेकि कठिनता ,से मनुष्य कद्दे जा सकते दे, रहते 
थे। हम लोग साइसी अधिबासियों के इस अशात और अखसभ्य 
भूमि में छुसते शुए, जहां जद्दा व गए घद्दा आदिवांखियाँ पए 
अपना भ्रभ्नुत्व ध्ाप्त करते हुए, उपज्ञाऊ नदियों के तटो पर जद्दा 
त्हा बस्तिया स्थापित करते हुए, चोर विस्मित असर्भ्यों को 
सभ्य शासन और स+्य जीवन के कुछ फल दिखलाते हुए, अनुमान 
कर लकते हैं । हमलोग पुरपात्मा साधुओं के इन जगलों में शान्ति 
स जाकर पर्वतों की चाटियाँपर था उपजाऊ घारियों में जे। कि 
विद्या और पवित्रता का स्थान थीं आश्रम बना कर रद्दते हुए 
श्याक्त कर सकते है। और अन्त में खाइसी राजकीय शिकारी भी 
बहुधा इन जगलें में ज्ञाते ये, ओर दु्भागे राजा लोग जिन्हें. उनसे 
अधिक बलवान प्रतिहर्सी लोग देश से निक्राज् देते थे वे भी 
बहुधा सलार से विरक्त हे।कर इन्दों एकान्त जगलों में ग्राकए बसते 
थ्र। यह अनार्यों का देश जे घीरे भौरे दिन्दुओं को विदित देता 
जाता था ऐसी दशा में था | दम यदा पर कुछ ऐसे घाक्य उद्धत 
-करंगे जिससे जान पड़ेगा कि हिन्दुओं के इस देश के विषय में 

कितना ज्ञान था और वे छोग उन भिसन मिन्‍त आदिवासियों के 
किस नाम से पुकारते थे, जाकि इसमें सस्मयत ईसा के पहिले 
ग्यारहरी शताब्दी में रहते थे । 

ऐतरेय प्राह्मण की अन्तिम पुस्तक में एक ऐसा घाक्य हे जिस 
में उस समय के मुख्य मुख्य हिन्दू राज्यों के घर्णन के साथ ही साथ 
दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्री आदिधासिनी जातियों का भी उल्लेख 
है। अतपएय यह यहां प८ उद्धुत करने योग्य है-- 

तब पूरब विशा में बासपों ने सारे ससार का राज्य पाने के 
लिये ३१ दिन तक इन्हों तोतो ऋऋ और यज्ञु की ग्चिश्रों छोर 
डन गस्मीर शब्दों से ( जिनका घणन अभी किया जा चुका है) उस 

(इन्द्र) का प्रतिष्ठापन किया) इसी लिये पूबा जातियों के सब 
राजाओं को देवताभों के लिए: इस आदश के अनुसार सार 
सखार के महाराजा की भांति राजतिछ॒क दिया जाता है और थे 
सम्राद कहटाते है । 
7 5 तब दक्षिण देश में रुठलोगों ने लुखभोग श्राप्त करने क॑ लिये 
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इन्द्र को ३१ ठिल तक इन तीनों ऋको अर्थात्‌ यजजुल और उन , 
गस्मीर शब्दों से ( जिसका उल्लेख अमी हो खुका है , प्रतिष्टापन 
किया | इसो लिये दक्षिण देश के जीौचों के राजाओं को घुलभोग 
फे लिये राजतिलक दिए ज्ञाते हैं और थे भाज अधथात्‌ भोग करने 
नाल कहलकात हूं । 

# व पश्चिम वेडा में देखी अदियां ने खतंत्र राज्य पान क॑ 
लिये उसका उन तीनों ऋषी अर्थात्‌ यजुल की रिच्राओं आर उस 
गम्भीर शब्दों से प्रतिष्ठापन किया। इसी लिये पश्चिम देंशोंक 
नीचयों ओर अप्राच्यों के सब राजे खतंत्र राज्य कराते है ओर 

स्राद ! अधथात्‌ सत्तंत्र राजा कहलाते है । ' 5 

“४ तब' उत्तरी देशमें विश्वदेवों ने प्रस्यात शासन के लिये 
उसका उन्हों तीनों रिचाओं से प्रतिष्ठा पत किया । इसी लिये धिमा- 
चाथ के उस और के उत्तरी देशां से सब लीग, जस+उत्तर कुदखांग, 
उत्तरमाद्ठ लोग, बिना राजा दो चसने के लिये स्थिर किय गए और 
ये " पिराज्ञ ” अर्थात्‌ बिना राजा.फे कट्टलाते है । 

“तब मध्य देश में, जो कि एक दइृठ स्थापित स्थान हैं. साध्या 
शोर श्रपत्यों ने राज्य के लिये इन्ह का ३३ दिन तर्क अतिष्ठापल 
किया | इंसी लिये कुरु, पांचाले तथां बर्सो और डउसीनरो के राजा 
आओ को गज्यतिछूक दिया जाता हैं ओर थे राजा' कदलाते हे । 

इन उद्धत बाकी से हम एक दम स ऐतिहासिक काव्य काल 

त मे जहां तक हिन्दुओं काराज्य थावद्र सब चिद्वित हो जाता 
है। जैसा कि दम पदिले कद चुके हे, सब से पूरब में विदेंहं, काशी 
श्रौर काशछू छोग रहते थे भोर थ सब से नए हिन्द अधिवासी 
विद्या और प्रसिद्धता में अपने पश्चिम में रहनेवाले भारयों, से बड़े 
हुप थे | उनके राजा छोग, यथा जनक, अज्ञात शत्र आदि गये से 
सम्राजः की पदवी श्रहण करते थे और अपनी विद्या और चल से 
अपनी अतिष्ठा का निर्वाह येण्यता से करते थे । 

दक्षिण में कुछ आर्य अधिवासी लोग चम्बल की घाटी तक जा 
कर श्राघुनिक मालवा देश में रहनेवाले आदिम निवालियों से अब- 

श्य परिचित हो गए होंगे। ये ज्ञातियां 'सत्व' अर्थात्‌ ऐसे जीब जो 
मलुष्य कहे जाने योग्य नहीं है, कहलाती थीं | यहां. पर यह लिम्ज 
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देना मी उचित है कि इस ओर का राज्य तो 'भोज' के नाम से 
कहलाता ही था (इस शब्द्‌ की उत्पत्ति चाहे कैंसीद्दी ऋटिपत क्यों न 
दी गई हो ) पर उत्तर काल में उस देश का नाम भी, जो कि चिन्ध्य 
पर्यतो सें सटा हुआ दक्षिण में चम्बर की घाटी में है, मोज ' था। 

इस स्थान से आर्य अधिवासी वा साहस लेग पश्चिम की ओर 
बढ़, यहा तक कि घ॑ भरय के सप्तुद्र के तर्टों तक पुन गए. जिसके 
आगे थे नहीं बढ सकते थे।इन दूरस्थ देशों के 'आदियालियों 
को सभ्य अधिवासी लोग कुछ तिरसकरार की दृष्टि से देखते थे और 
इसी अभिप्राय से उन्हें नीच्यों' और अपाच्यो' का नाम दिया गया 
था और उनके शासक लोग स्वराट? अर्थात्‌ स्वतश्न राज़ा कहलाते 
थ। ये दी लोग जो क्लि पेतिहासिक काव्य काल के अन्त में बहुत 
कम प्रसिद्ध थे, उत्तर काल की सब से अधिक अभिमोनी और रण- 
प्रिय दिन्दू जाति के भर्थात्‌ मरहट्टी के पुर्मपुरुष थे ।' 

लिखा है कि उत्तर में उत्तर कुछ लोग, उत्तर माह लोग तथा 
अन्य जातियां हिमातय के उस ओर रहती थीं, परन्तु इससे सम्भ 
यत यहद्द तात्पय है कि ये नीची पर्षतश्रंणियों के उस ओर हिमा 
लग की घार्टियों में रद्दती थीं। अब तक भी इन पद्ाडियाँ फे रदने 
बाले स्पतन्त्रता से प्राथमिक समाज में रहते है और लरबारों अथवा 
राज्ञाओं से उनका संस्वन्ध बहुत कम द्ोता है५ अतएव यह कोई 
आश्चर्य की यात नहीं है कि भाचीन काल में वे धिना राजा के 
कटे जाते थे 

'अत हिन्दू सृष्टि के बिलकुल धौसा में गगा की घाटी में कुछ 
और पायालों की प्रघल जञातिया तथा बसों और उसीनर्ों की कम 
प्रसिद्ध जातिया रद्दतों थीं । श् है 

पश्चिम में, राजपुताने के 'मरस्थली का आर्य छोगो ने कुछ भी 
अनुसधान नहीं किया था । इन मसस्थलों और पर्वतों के भील 
आदिपासी तव तक बिना छेड छाड किए ही छोड दिए गए थे जब 
तक कि ईस्वी सन्‌ के पीछे नए तथा भयानक आक्रमण करने चाले 
भारतवर्ष में आकर इन भागों में नहीं बसे । 

दुर पूरब में दक्तिणी बिहार तब तके हिन्दुओं के अधिकार में 
नहीं हुआ था। प्रोफेसर बेबर ने अथव वेद में एक दायय दिख्तल्लाया 
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हैं जिसमें श्रढ्नों और मगर्धो का एक विशेष, परन्तु उनके विरुद्ध, _ 
उहलेख है। इंस वाका से जान पड़ता है कि दक्तिणी विहार के लोग: 
तब तक हिन्दू ज्ञाति में सम्मिलित नहीं हुए थे. परन्तु आये लोग 
उनसे परिचित होते जाते थे वह्भाल प्रान्त अब तक जात नहीं हुआ था । 
दक्षिणी भारतवर्ष अर्थात्‌ विन्ध्य पर्वर्तों के उत्तर के भारतवर्ष 
में हिन्द लोग तब तक नहीं बसे थे | ऐतरेय ब्राह्मण ( ७ १८) मं 
छु नीच असभ्य जातियों का, श्रौर उनमे अन्धों का भी, नाम दिया 
हे | हम आगे चल कर दिखलाबंगे कि दर्शन काल में अन्तर लोगों 
ने बड़ी उन्‍नति की थी और दक्तिण में उनका एक बड़ा, सम्य हिन्दू 
राज्य हो गया था | 
अब इम एंतिहासिक काव्य काल की सब मुख्य मुख्य आय जातियों 
ओर राज्यों का तथा उन अनाय॑ राज्यों का जो कि हिन्दू राज्य के 
दक्षिण में श्रद्धांचत्त में थे, वर्णन कर चुके। आंगे के अध्यायों में हम इन 
लोगों की साम्राजिक रीतियों और ग्रद्यचारों का वर्णन करंगे। परन्तु 
राजाओं का वृश्तान्त समाप्त करने के पहिले, ऐतिहासिक राज्या 
सिषेक की बृदद्‌ रीति का कुछ वर्णत करंगे, जेसा कि ऐतिदासिक 
काउ्य काल के बहुत से गअन्धी में दिया दे । यह रीति तथा अश्वमेंध 
ये दोनो प्राचीन मारतवर्ष की बड़ी हो गम्भीर और शआ्राडम्बस्युक्त 
राजकीय रीते हैं ओर इनका कुछ वर्णन हम हिन्दरओ के दोनों मद्दा 
काव्यों के सम्बन्ध में कर चुओ है| यहां पर राज्याभिपेक के सम्बन्ध 
के केवल एक दो वाक्य ही उद्धत करने की आवश्यकता हैं |-- ' 
चद सिंहासन पर व्यात्र का चर्म इस प्रकार से बिछाता हैं 
कि रोएं ऊपर की ओर हो और डसकी गर्दन के ऊपरवाला भाग 
पूरब की ओर हा, फ्योंकि व्याप्त बन के पशुओं का ज्षत्र है | ्षत्र 
राजकीय पुरुष -है। इस क्षत्र के ठारा राजा अपने ज्षत्न की सम्रद्धि 
करता है | राजा खिहासन पर बैठने के लिये अपना मुह पूरब की 
ओर किए हुए उसके पीछे से आता है, पेर पर पैर रख कर घुटने 
के वछ इस प्रकार से बठता है कि उसका दृहिना घुटना पृथ्त्री से 
लगा रहता है और श्रपने दाथो से सिद्दासन को पकड़ कर उसकी 
प्रार्थना यथोचित मंत्र द्वारा करता है । ' 
तब पुरोहित राजा के सिर पर पविन्न जल छिड़कता है ओर 
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यह कद्दता है-- इसी जल को, जो कि शुभ, सय रोगों को अच्छा 
करनेवाला, और राज्य की समृद्धि करनेबाडा दे, अमर प्रज्ञापित 
ने इन्‍्ढ़् पर छिडका था, इसी को सोम ने चदण राजा पर छिडका 
था, और भज्ु पर थम ने छिटका था, सो इलोकों दम तेरे ऊपर 
'छिटकत हैं । तृ इस ससार के राज्ञाओं का राज़ा दो | तेरी प्रय्याव 
माता ने तुझे खसार भर के मलुष्यों का महाराज! दौने फे लिये 
जन्म दिया है। भाग्यवती भाता ने तुझे जन्म दिया दै इत्पादि !। 
फिर पुरोहित राजा को सोम की मदिरा देता है ओर किया समाप्त 
होती दे ।" | ! [ पुतरेय ब्राह्मण ६,६-० ) 
इसके आगे लिखा दे कि पुरोद्धितों ने इसी रीति से कई राजाओं 
का अभिषेक क्या, जिनके नाम से कि एम परिशख्ित हो छुके है । 
कंषष के पुत्र तुर ने इसी प्रषार से परीक्षित के पुत्र जनमेजय का 
अभिषेक किया था। “ घद्दा से ज़नमेजय सब जगद गया, उसने 
वृथ्ची के छोर तक विजय प्राप्त क्या, और अश्धमेध के घोड़े का 
बलिदान किया।” पर्बत और नारद ने इसी प्रकार से उम्मलेन के 
पुत्न थुधस्रौष्टि का राष्यासिषेक किया था। इसी प्रकार से चलिए 
ने ऋग्वेद के मद्दा घिजयी खुदास का, झोर दीर्धतमस्‌ ने दु षस्त के 
पुन्न भारत का राज्याभिपेक क्या था। | 
स्वेत यह्ुरंद में भी गाज्याभियेक की रीति का एुक दूखरा 
_ भच्छा चणन मिलता है।उसम॑ से हम यद्दा एक श्रद्धत घाफय उद्धतत 
करते ईं जिसमें पुरोहित नए राजा को आशीवांद देता है, ४ घदद 
० इशबर जो जगत का राज्य करता है, तुम्हे अपनो प्रजा का राप्य 
> करने को शक्ति दे | प्र अग्नि जो गृहस्था से प्रृजी जाती है, तुम्हे 
शृदस्थो पर प्रभुत्व द। दक्तों का स्वामी सोम तुम्द जनों पर प्रभुत्व 
दे।बाणी का देवता बृहस्पति तुम्हे बोलने में प्रभुत्व दे । देवताओं. में 
सबसे ब्रडा इन्द्र, तुम्द सबसे बडा थ्रभुत्व दे | जीचों का पालक 
9 रेद्र तुम्दे जोरों पर प्रभु-व दे | मित्र; जि सत्य का अवतार है, 
- झुम्दे सत्ता में अति श्रेष्ठ बनाने | धरुण जो पुएय कार्यो का रक्षक 
है, तुम्दे पुण्य के कार्यो में अति श्रेष्ठ बनावे ।?? 
इसके आये प्रजा को को वचन कहे गए हैं उसमें पुरोद्ित उ'हे 
कहता दै--/हेशमृद अमुक जातिया, यह तुम्हारा राजा है|? काएद 
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में यह पाठ है किपरे कुम भौर पाॉयाल सोगटह सुम्हार राजा है।' 
हम इस अध्याय को वह उत्तम उपदेश देकर स्प्राम्त ऋरस जो 

कि इसी घेंद में भागे घब्द वर राजाओं की लिप दिया £# ऋर जिस 
यदि जाज काल मी शासक लो सा कमेरशण रहारों तो बहुल लाध हा श। 
यदि सुम शासक हआ घाहते हो ला हाश गे खां और ऋध 
शो पर सराघरश न्याय काने 5 प्रजा पर विररतर हिख कण्ल ऊझाअइड़ 
घि्यार ऋऋजी जौर सब आपलियोी से देश की २खा कर) .११५.२ *) 


अध्याय ५ 


हि 
के 


गस 
जात मद | 

हिन्दू आर्यलोग सेकड़ी धरने हजारों वर्ष तक आहरों खोगों से 
विलफुल अलग रहे जैसा कि इम मोग और किसी आखि के इसिः 
दास में नहीं पाते । एस प्रकार रे प्ल्तग शहने में लाभ घर हानि 
दोनों ही थी । इसके अन्य फलो में एक यह भी फछ हु भा कि सभिा- 
लिक नियम अखिक शद्ू और ऋटोर होते शाप शीर ईसले लोगों हो 
स्पतंत्ता और स्वाधीनता पूर्दक कार्य करने को शनि: घीरें घोरे 
क्षीण होती गई । गंगा और जमुना के उपजाड़ शीर रमणीक सी 
पर चार पांच शताड्दियों लक शारिति पूछे के गहने के कारण थे सभ्य 
राज्य स्थापित कर सऊ मे, दशान, विज्ञान तथा शिदय को, उर्दति 
कर सके थे और अपने समाज तथा घर्म की सी उन्तति कर सके थे 
पर इन्हीं शान्त, परन्तु दर्बल करनवाले पनायी से टोंग उस सामा | 
जिक घर्गो में सी अलश हा गए जो 'जातियाँ कहम्टाते हैं । 

हम देख चुफे है कि चेदिक काल हे अन्त के लगभग घर्माध्यदा 
लोगा का एक जुदा व्यवसाय ही होगया था और पुत्र लोग भी 
अपने पिता ही कर काम करने लग गाय थे | गेलतिहासिक ऋादक 
काल में जय धार्मिक रोतो में बडा आडम्बर डोगया और जब उच- - 
जाऊ दोआंब में नए नए राज्य स्थायित दोगए और राजा लोग 
अनगिन्ती रीति थिघानों के बड़े यड्धे यज्ञ करते हो में अपना गौरव 
सखसममभने लगे तो ऐसी अवस्था में यह यहुत सोधी खात हैं कि 
केयल ध्र्माध्यक्ष लोगों के ही पेसे कठिन विधानों को कर सकते 
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के क्राशण लोग उन्हें सत्कार की दृष्टि से देखने छगे यहा तक कि 
से अन्त में स्वभावत ही सामान्य लोगों से अलग तथा श्रेष्ठतर 
श्रेणी के अर्थात्‌ एक अलग जाति के सममभे जाने खगे | थे अपना 
जीघन फेवल इन्द्दीं विधानों के सीखने मे बिताते थे श्रीर फेघल 
थे लोग ही उन्हें ब्िस्तार पूंक ऋए सकते थे, और इसलिये लोग 
खसम्समबत यह बिचारने खगे कि फेघल ये दी इन पवित्र कर्मो को 
करने के पात्र हैं । और जब घशपरम्परागत पुरोहित लोग इन 
आडस्बर मुक्त विधारनों के वास्तविक शान और छोगों की कटिपत 
पविश्नता के कारण पूर्णतया हुदे दोगणतो उनके लिये अपनी 
श्रेणी को लोगां फो छोड कर किसी अन्य से सम्बन्ध करना 
अन्छा नहीं समझा जाता था । फिर भी थे किसो किली कुल को 
कन्‍्याओं से विवाह करके उसका समान यढ़ा सकते थे। परन्तु 
पुगेद्दितों के घर की कन्या अपनी श्रेणी के छोगों को छोड फर और 
किसी से घियादह नहीं कर सकती थी। क्षाज कल के हिन्दुओं की 
जो भाषना और रीति दे घद्द शीघ्रदो गया के तदथ्ो पर रहनेवाले 
हिन्दुओं का जो नियमासुसार चलनेवाले थे और बाहरी खष्टि से 
अलग थे घार्मिक्त तथा अऊूष्य नियम दोगई। 
छीक ऐसे ही कारण राजक्षीय जाति की उत्पत्ति के भी थे। 
पजाय के हिन्दुओं में राज्याधिकार ने अहुत दी अधिक प्रतिष्ठा 
नहां प्राप्त की थी | २णप्रिय सरदार खसोग अपनी ज्ञाति को पक फे 
पीछे दूसरी को खिज्ञय के लिये आगे बढ़ाते थे और उनमें से वलिए्ठो 
ओर विश्वामित्रों के आश्रयदाता झुदाल की नाई घड़े घड़े सग्दार 
लोग प्रवल राजा ही की नाई नहीं समझे जाते थे धरन्‌ वे महुप्यों 
के नायक्त और जातियाँ के रद्क को भांति समझे जाते थे । परन्तु 
गगा के ततो पर रहनघाले हिन्दुओं में पद बात नहीं थी | सम्भ 
च्त रणप्रिय करुर्श और पांचालों के समय के आरणथ्म में जाति 
भेद पूरी तरह से नहीं हो गया था । परन्तु इसके पीछे शान्त 
कोशल जोर पिदेद लोगों को ज! कि सब राज्सी ठाट बाट से युक्त 
थे भ्रज्ञा देवतुस्य समकतो थी । इसलिये पेसखी अ्रवस्था में यह 
सम्मध नदीं थ। कि राजकीय वा क्तत्री जाति की कन्याएद्सरी स्थि 
ति क॑ मनुष्पों से विवाह कर। ऐस्ते अनुचित बिवाह तो खारे 
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संसार ही में दतित सप्रझे काने हे, परनत भारठतवर्य में यह पक 
अल्ंघनीय नियम दोगया ?सख प्रकार से अब बआाडाल और चअंत्री 
योग इड़ तीर अलाटमनीय नियमों हारा अन्य खोगों से जबे हो 
गए, यहाँ तब; कि ब्राक्षण जाति की दोसानिदरोन कर्या भी बेडयों 
सबसे बडे आर घनार्य समुस्य से भी घियाब नहीं ऋर सकती थी । 
यौरप के सामाजिक इनिहास में झारलगयर्) के जाति तंग के स- 
मास कीई भी उद्लेरा मिलना कटित हैं। फिए भी थोरप में शक 
समय ऐला था जब कि सारतथप के जाति मद ही के समान रोखि 
चह्दां उन्दी कारणों से प्रचलित हु थी जिरसे कि भारतवर्त में हुए 
थी। अर्थात्‌ जन लाधारण की दब लता अर योघाएों और घर्मान्यलों 
ही प्रयद्धता थे; कारण। जब रंम का राज्य द्रूटा शीत आर्युप जौर 
अश्त लाश यार घ के सब से ऋषदा अचझया पारा ख़ रह शा, रस समय 
ऊमसन साधारण में राजनतिका उन्साद तथा स्थरुंत्रता नहीं थी | वोरप 
में अथल परादरियोँ तथा सेनिकों ओर निरुनसाही जाए दयछ जन 
साधारण में सनिक राज्य प्रणाली के, दिनो में जितना अधिक भेद 
था उत्तना और कमी नहीं बहा; दोरप सर मे बडे बड़े मठ अब, 
प्रत्येक नाथ चलने योग नदी पर और प्रस्येक ज॒ुख्छु गाँव में सैनिक 
उर्म देख पडते थे फोर शरार्मीणी तथा छोटे छीट नगरोी के दील शिम 
कारों के साथ गलामी का सा यर्ताव जिया जाता था। मध्य शाख 
ह#योरप के सदरी, योधा। 5 हागन ) आर जन साधारश सारा 
भारतवर्ष के भ्राह्मण, चत्री आर बेंए्यों के कुछ कुछ समान थे ! 
परन्तु यह समता केमल देखने ही से है | सैनिक योरप के पाद- 
ही लोग विवाह नहीं करते थे, फोर सन साथारण में जो सब से 
योग्व, सब से चुद्धिमान, और सब से घिहात होते ये उन्हीं में से 
पादरी बनाए जाते थे। माइट लोग भी जन साधारण पे से दर 
पुरुष और वीर योधाओं को अपनी श्रेणी में प्रसन्‍्तता से सरसि्मि-. 
लित हर लेते थे । जन साधारण मे भी अपने चाणिज्प की रखता के 





बस 


तक 


लिये शीघ्र ही एका कर लिया, लगेरे सरदारों से सामना करने के 


लिये अपने नगरों को खुरक्षित कर लिया. स्युनिसियेलिटियां बनाई ' 
ओर डस भययुक्त काल में अपनी रक्ता करने ऊँ लिये शस्त्र चलाना 
सीखा | उमंगी बेरन लोग मी वहुधा ऊन साथाोरण में मिछ जाते 
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थे और मत्रणा के लिये समा तथा रणक्षेत्र में उनकी सद्दायता फरते 
थे | इस झुलकर देलमेत ने, जिसे कि भारतवर्ष में जातिमेद 
रोक दिया था, योरप के खोर्गों को पुर्नधित और दढ बना दिया। 
च्यो ज्यों जन सावारण में .व्यापाए और राजनैतिक जीयन की 
उन्नति द्वोती गई त्यों त्यों सैनिक राज्य प्रणाल्षी तथा पाद्रियों की 
प्रबद्धता नष्ट दोती गई, और इस प्रकोर से योरप में छोगो के तीन जा 
लिया में बट ज्ञाने का यदि कोई भय था तो पद सदा के छिये जाता रह।! 
जाँति भेद की उत्पत्ति का जो स्पष्ट कारण ऊपर दिखलाया गया 
हैं बह हिण्दुओं के भनन्‍्धों में विचित्र कटिपत कथाओं में चर्णन 
किया गया है| परन्तु इन अद्भुत करिपत कवाओ के रहने उत्तर 
काल फे हिन्दू प्रग्थकार छोग इस यांत से विर्कुछ अनभिन्न कमी 
नहीं हुए थे कि जानिभेर घास्तव में केवल व्यवसाय ही के कारण 
हुआ था। जाति भेद की उत्पत्ति का यह स्पष्ट और स्पाभाधिक 
कारण कई स्थानों पर उन्हीं पुरार्णों में पाया जाता ६ जोकि देर 
स्थातों पर इनकी उत्पत्ति फे विपय में अद्भुत ओर विचिज करिपत 
छ्धाए धर्णन ऋरते है ॥यदहा पर हमकी फेघस पक्ष दी दो ऐसे 
बाफयो फे उद्धत करने का स्थान है| 
घायु पुराण में लिखा दे कि आदि घा छत युग में ज्ञाति भेद 
नहीं था और इस के उपरान्त घहाां ने मनुष्यों के कार्य के अतुसार 
इनमें भेद किया |" उनमे से ज्ञो छोग शासन करने योग्य थे और 
लडाई भिडाई के काम में उद्यत थे उन्हें औरों क्री सदा क्रय के 
कारण उसने ज्ात्री घनाया | थे निस्वार्थी तोग ज्ञों उनके साथ 
रहते थे, सत्य योलते थे और पेदों का उम्बारण भज्जी भाति करते 
थे ग्राह्मण डुए | जो खोग पदिले दुपल थे, किसाना वा काम करते 
थे, भूमि जांतते योते थे, और उच्यमी थे थे घश्य अर्थात्‌ फ़पक्त और 
जीघिका उत्पन्न ऋरसनेधाएे शुप्ए। जो लोग सफाई करने चाले थे और 
नौदरी करते ये और जिनमे बहुत दी कम धल यो पराकप था वेश 
कहलाप। ! पेसे ही ऐसे चणन और पुराणों में भी पाए जाते हैँ । 
शामायण अपने आशुनिक रूप में बहुत पीछे फे काल में थनाई 
मई थी, जैसा कि हम ऊपर दिखला युवे हैं। उत्तर कायड के 3 
शे अध्याय में किला है कि फत युग में फेबल आापण दी लोग तप 
शप 
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सथा करते थे; चेता युग में च्षत्री लोग उत्पन्न हुए और' तब आाधु 
निक चार जातियां बनी । इस कथा की भाषा का ऐतिहासिक भाषा _ 
में उद्था कर डालने से इसका यह अर्थ होता है कि वेद्िकि युग मे 
हिन्दू आर्य छोग संयुक्त थे और हिन्दुओं के कृत्य करते थे परन्तु 
पेतिहासिक काव्य काल में धर्माध्यक्ष और शजा लोग जुदे होकर 
झुदी ज्ुदी जाति के हो गए और जनसाधारण भी चेश्यों और श्री. 
की नीचस्थ जातियों में बंद गए । 

दम यह भी देख चुके हे कि महामारत भी अपने आधुनिक 
रूप में बहुत पीछे के समय का ग्रन्थ है। परन्तु उसमे भी जाति की 
उत्पत्ति के प्रत्यज्ष और यथार्थ वर्णन पाए जाते हैं। शान्ति पर्व के 
श्म्ण्वे अध्याय में लिखा है कि लाल अंगवाले द्वित्न लोग जो 
सुख भोग में आसक्त थे, क्रोधी और सादसी थे और अपनी यश्ञा- 
दि की क्रिया को भूल गए थे, वे ज्षत्री के वर्ण में हो गए | पीत रंग 
के द्विज लोग जो गौआं और खेती बारी से अपनी जीविका पाते 
थे और अपनी घार्मिक क्रियाओं को नहीं करते थे वे वैश्यचर्ण में 
हो गए। काले द्विज् लोग जो अपवित्र दुष्ट, भूटे और लाहूची थे. 
ओर जो हर प्रकार के काम करके अपना पेट भरते थे, शूद यए्ण 
के हुए । इस प्रकार से द्विज लोग अपने अपने कार्मो के अ्रजुसार 
जुदे होकर, मिन्न भिन्न जातियों से बंद गए |? 

इन वाक्यों के तथा ऐसेही दूसरे वाकक्‍्यों के लिखनेवाले निसन्‍्देद्द 
इस कथा को जानते थे कि चारो जातियों की उत्पत्ति त्रह्मः की देह 
के चार भागों से हुई है। परन्तु उन लोगो ने इसे संवीकार न करके 
इसे कवि का अ्रलेकारमय चर्णन समकझा हे जैसा कि वह यथार्थ 
में है मी ] वे बराबर इस बात को लिखते है कि पहिले पहिल 
जातियाँ नहीं थीं और वे बहुत- द्वी श्रच्छा तथा न्याय संगत अनु- 
मान करते हैं कि काम काज और व्यवसाय के भेद के कारण पीछे 
से जाति भेद्‌ दुआ | अब हम इस प्रसंग को छोड़ कर इस बात पर 
थोड़ा विचार करगे कि ऐतिहासिक काव्य कार में जाति भेद 
किस पकार का थौ। 

हम ऊपर कह चुके है कि पदिले पदिल जाति भेद्‌ गंगा के तट 
के शाल्त चाखियों ही में हुआ। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 


का 
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इस रीति के चुरे फल तब तक नहीं दिखाई दिए, और न तब तक 
दिखाई देही सकते थे, जब तक कि हिन्दू छोगो के स्थतन्त्र ज्ञाति 
होने का अन्त नहीं होगया | पतिहांसिक काठय काल में भी लोग 
डीक ब्ाह्मर्णा और ज्ञत्रियों की नाई धर्म घिषयकर ज्ञान और विद्या 
सीखने के अधिकारी समभे जाते थे। और ब्राह्मणों क्त्रियों और 
वेश्यों में किसी किसी अबस्था में परस्पर विघाह भी हो सकता था। 
इसलिये प्राचीन भारतचर्ष का इतिहास पढनेयाले इस जांति भेद 
की रीति के आरम्भ होने के लिये चाद्दे क्तिनाही अफसोस क्यों न 
करें पर उसे यांद्‌ रखना चादिए कि इस रीति के पुरे फल भारत 
प्रष में मुखटमानों के आने फे पद्दिले दिखाई नहों पडे ये। + 
स्पेत यज्ञवेंद के सोलह अध्याय मेँ' कई ब्यवसायों के नाम 
मिलते हैँ जिससे कि उस समय के समाज का पता छगता दै जिस 
खमय इस अध्याय का सभ्मद्द किया गया था। यह बात तो स्पष्ट दे 
कि इसमें जो नाम दिए हैं थे छुदे हुदे व्यवसायों के नाम हैं कुछ 
जुदी जुदी जातियां के नाम नहीं हैं। जैसे २० श्री८ २१ करिडका में 
>भिन्न भिन्न प्रकार के चोरों का उतलेज है भोर नधवीं में धोड 
सवार, सारथियों ओर पैद्ल सिपादियों का। इसी प्रकार से २७ 
थीं कणिडका में जो बढ़एया, रथ बनानेयाली, कुम्दारों और खोद्दारों 
का उटलेख दे वे भी सिन्न भिन्न कार्य करनेवाले दे कुछ भिन्न जातिया 
नहीं है। उसी फरिडका में मिपाद और दुसरे दूसरे लोगों का भी 
घशेन है | यद स्पए है कि ये लोग यद्दया को क्षादि देशवासिनी 
जातियों में से थे और आज कर की नाई उस समय की हिन्दू 
समाज मे सब से नीचे थे। * 
इसी भन्य फे ३० वे श्रध्याय में यद नामावली बहुत बढा कर 
दो है। दम पदिले दिला चुके है कि यद्द अध्याय बहुत पीछे के 
सम्रय का हैं भौर वास्तव में उपोद्धात है। पर इसमें भी बहुत से 
ऐसे नाम मिलते ई जो केवड व्यवलाय प्रगद करते हैं और बहुत 
से ऐसे द॑ ,जो निरसन्देद आदिवासियों के है। ओर उसमें इसका 
तो कही प्रमाण ही नहीं! मिलता कि चैश्य लोग कई जातियों में बे 
थे उसमें नाचनेवाले घक्ताओं और समासतदों के नाम, रथ बनाने 
चालो, इददर्यों, कुम्हाएो, जबहिरियाँ, स्वेतिहरों, तौर बनानेयार्छो 











और घरनप बनानेवालो के माम, बौने, कुचड़े, अन्यधे, और ब्रहिरे - 
लोगों के, चेद्य ओर ज्योनिपियों के, हाथी घोड़े और पशु रखनेवाला 
के, नोकर, द्वारपा, रसोइय, ओर लकड़िहारोी के, खबित्रक्वांर छार 
नामादि खोदने बालो के. घोयी रंगरज ओर नाइया के, विठ्धान मनुष्य 
घमंडी मझुप्प और कई प्रकार की स्थियों के, चमार मछुआहे, ध्यावे 
भर बद्देलियाँ के, सीतार व्यापारी आर कई तरह कओ गशगियां के 
सकी बाल बनाने चार, कवि ओर ऋई प्रकार के गवेया के 
मिलते है । यह सुपष्ठ है कि | सव नाम जातियाी के नहीं हैं। इसके 
सियाय मामथ, खत, सीमल छगयु, स्वनिन्‌, दुमेद आदि जो नाम 
झआझाए हैँ वे स्पष्तः आदिवासियाँ के नाम है जो आर्य समाज की 
छाया में रहते थे | यहां पर हमें केचछ इतना दी और कद्दना हैं कि 
, करीब कर्यव यही नाम्रावली तेत्तिरीय ब्राह्मण में भी दी है. 

ऊपर की नामावलठी से जिस समय का हम चणन कर रहे ह 
उस समय के समाज और व्यवसाय का कुछ दाल जाना जाता हैं; 
पर इस सामावल्ती से और ऊाति से कोई सस्वन्ध नहीं दे। पति 
दृ!खिक काच्य काल में और इसके पीछे भी मुसत्मानों के यहां आने. . 
यद्यपि वे कई घकार का व्यवसाय करते थे। बेश्य, प्राह्मण और 
च्षत्री यद्दी तीत मिलकर शार्य जाति बनाते थे और वे इस जाति- के ' 
सब खत्व के और पैनिक चिद्या और धर्म सीखने के अधिकारी थे । 
केबल पराजित आदिवासी ही, जा शूद्र जाति के थे आयो के खत्पी 
से श्रुण रझखे गए थे । 

पुराने समय की जाति-रीति और आज्ञ कल की जाति-रीति 
में यद्दी छुख्य सेद है | पुरान समय में जाति ने ब्राह्मणों को कुछ 
विशेष अधिकार ओर कछन्रियाँ को भी कुछ विशेष अधिकार दिया 
था, पर आरयो को कदापि बांद कर अछग अलग नहीं कर दिया 
था | ब्राह्मण, कन्री ओर साधारण छोंग यद्यपि अपना जुदा जुदा 
पैजिक व्यवसाय करते थे, पर थे खब अपने को एक ही जाति का है 
समकते थे. एक ही घर्म की शिक्षा पाते थे, एक ही पाठशर्ताः में 
पढ़ने ज्ञाते थे, उन सब का पक द्वी साहित्य और कद्दावतें थीं, सब 
साथ ही प्रिलक्र खाते पीते थे, सब घहक्तार से आपस में मेल 
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मिलाप रखते थे और एक दूसरे से जियाह भी करते ये और अपने 
की पराजित आदिवासियों से मिन्न / आर्य जाति ” का कहने-में 
अपनी बड़ा गौरव समझते ये | पर आज कल जाति ने चेश्य आपों 
को सैकड़ों सम्प्रदायों में छुदा छुदा कर दिया है, इन सम्प्रदायों ने 
जाति भेद्‌ थहुत दी बढा दिया हे, उनमें परस्पर विचाद् और दूसरे 
सामाजिक हेल मेल को रोक दिया द्,सव छोरगों में घर्म झ्ञान ओर सा 
हित्य काअभाव कर दिया है ओर उन्हें पास्तय में शूद्र बना दिया है । 
त्राह्मण अन्धों में बहुत से ऐसे बाका मिलते है जिनसे जान 
पडनी है कि पद्ििले समय म॑ जाति भेद ऐसा कडा नहीं था जैसा 
कि पीछे के समय में हो गया। उदाहरण फे छ्लिये पैत्तरेप प्राह्षण 
(६, ०९ ) में एक श्रपूर्व वायय मिलता है । जप्र कोई चानी किली 
यज्ञ में किसी ब्राह्म का भाग खा लेता है तो उसकी सम्तान आ्राद्र्णो 
के गुणवाली द्ोती है यो " दान लेने में तत्पण, सोम की प्यासी, 
और भोजन की भूखी होती दे और अपनी इच्या के अलुसारसपय 
जगदे घूमा करती है ।" और " दूसरी वा तीसरी पौढी में चह्द पूरी 
$ तरह झाहाण होने के योग्य हो जाती है। ? जय घद्द चेश्य करा भाग 
सा सैता है तो “ उसे चेंश्य के गुणबाली सनन्‍्तानव होगी जो दूसरे 
राजा को कर देगी? “ और दूसरी वा तीसरी पीढी में वे लोग चैश्य 
ज्ञाति के दोने के योग्य दो जाते हैं । » जब बह शद्ध का भाग लेलेता 
हैँ तो उसकी सन्‍्ताने में “ शुद्र के गुण दोगे, उन्हें त्तीनों उच्च जाति 
यो की सेवा करनी दोषी और थे अपने मालिकों के इच्छाहुसार 
निवाझ दिए जायगे ओर पीटे ज्ञायगे ।० और “ दूसरी था तीसरी 
पीदी में वे शी की गति पाने के योग्य दो जाते है ।” 
किसी पहिले के अध्याय में दम दिखला चुके दे कि पिदेद के 
राजा जनक ने याशधरक्य को पेसा जाने दिय! कि जो इसपे पद्धिक्ते 
ब्राह्मण लोग नहीं ज्ञानने थे और तब से वद भाह्मण समझा जाने 
४. छगा ( सतपथ ब्राह्मण ११, "६, २, १ ) ऐतरेय न्राह्मण ( ०, १६ ) में 
इनुपा के पुत्र ऋषय का उत्तान्त दिया है, जिसमें उसे और ऋषियों को 
यद कद्द क्र सन्न से निकाल दिया था छि " एक धूत दासी का पुत्र 
जो कि ब्राह्मण नहीं है, दम लोगों में कैसे रद्द कर दीक्षित दोगा ॥७ 
पान्‍तु कचष देवताओं को जातता था और देवता छोग कघप को 


पक 


|| 
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जानते थे और इसलिये चद्द ऋषियों की श्रेणी में दो! गया। इसी 
प्रकार से छात्दोग्य उपनिषद्‌ (७,४) में सत्यकाम जवातला की छुन्द्र 
कथा में यह बात दिखलाई गई दे कि उन दिलों में सश्चे और विद्वान . 
लोगों हीं का सब से अधिक आदर किया जाता था और वे ही 
सब से ऊंची जाति के समझे ज्ञाते थे। यद्द कथा अपनी सरलता 
और काउ्य में ऐलो सनोदर दे कि हम उसको यहां लिख देना हीं 
उचित समझते हैः-- 

/(१)जवाल के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता को बुलाकर पूछा 
कि हि माता, में श्रह्मचारी हुआ चांहता हूँ । में किस वंश का हूं । 

४ (२) उसने उससे कहा पुत्र, में नहीं जानती कि तू किस वेश 
का है। मेरी युवावस्था में जब मुझे बहुत ऋरके द्वरासी का काम 
करना पड़ता था उस समय में ने तुझे गे में घारण किया था । में. 
यह नहीं जानती कि तू किस वंश का है| मेरा नाम जबाला है, तू 
सर्त्यकाम दै; इसलिये यह ऋष्द कि में सत्यकाम जवाला हूँ ।" 

“ (३) बह गौतम हरिद्रमत के पास गया और उनसे बोला 
महाराय में आप के पास अह्मचारों हुआ चौहता हूं। महाशय क्या“ 
में आपके पास आसकता हूँ?! 

“(४) उसने उससे कद्दा 'मित्र तू किस चंश का है। उसने उत्तर 
दिया, महाशय, में यह नहीं जानता कि में किस वंश को है। मेने 
अपनी माता से पूछा था, उसने उत्तर दिया कि 'मेरी युवावस्था 
में ज़ब मुझे बहुत करके दासी का कौम करना पड़ता था उससमय 
में ने तुझे गर्भ में घारण किया था। में यद नहीं जानती कि तु किस 
चंश का है। मेरा नाम जवाला है, तू सत्यकाम है, इसलिये मदरोशय 
में सत्यकाम जचालछा हूं । 

/ (५) इसने कहा 'सच्च ब्राह्मण के सिवाय और कोई इस पकार 
से नहीं बोलेगा | मित्र, जाओ ईघन लेआवो में तुझे दीक्षा दूंगा। 
तुम सत्य से नहीं टले ४ ४ 

इसलिये यह सत््य-प्रिय युवा दीक्षित कियागया और उस समय - 
' की रीति के अज्लुसार अपने गुरू के पशु चराने के लिये जाया करता 

था। कुछ समय में उसने प्रकतिशशौर पशुओं से सी उन पड़ी वडी 
चाल को खीखा जो कि ये लोग सिखनहार हृदयवाले मलुपष्यों को 


कक “िलजआजरमलक चाल 
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सिखलाते है| चद जिस भुड को चराता था उसके बैल से, जिख 
अग्नि को ज़लाता उससे, और सन्वा समय जप घह अपनी गौओं 
को याटे में बन्द करमे ओर सन्ध्या कौ अच्ति में लड़की डालने के 
पीखे उसके पास बेठता था तो उसऊ पास जो राइस और अन्य 
पक्षी उडते थे उनसे भी बाते सीसता था। तब यह थुवां शिष्य 
अपने गुरू के पास गया और उसमे उसमे सुरन्त पूछा “मिचतुम्दारे 
में पेसा तेच दे जैसे कि छुम तहा को जानते द्ो। तुम्हें किस ने 
शिक्षा दी है !” थुत्रा शिष ने उत्तर दिया ४ महुण ने नदी ! | जौ 
बात थरुधा शिष्य ने सोखी थी चद यय्यपि उस समय फे मनगढ़त 
शब्दों में छिपी हुई थी पर बद यद्द थी कि चार दिशापूृथ्यी,आकाश 
सूपर्ग ओर समुद्र, सूर्य, चद्दमा, अग्नि और जीवों, फी इन्द्रिया 
तथा मन, साराश यह कि साश विश्व ही ब्रह्म अथात्त्‌ ईश्पर दै। 
उपनिषों क्री ऐसी शिक्षा है और यद्द शिक्षा इसी प्रकार की 
करिपत कथाओं में घर्णित है जैसा कि हम आगे चल कर दिल्ल 
लापेंग | जप कोई विछान ब्राह्मणी के निपर्मों घिधानों के अगेचक 
“और निग्थेकर पूष्ठो को उल्यता दै तो उसे ,उस सत्यकाम जबाल 
के पैसी फ्थाए, जो कि मालुपी भावना और फछणा और उच्चतम 
सुनरित की शिक्षाओं से भरी ६ घीरज्ञ देती मौर खुश करती हैं । 
पर इस क्था को यद्दा पर लिखने में हमारा तात्पर्य यद दिखिलाने 
का है कि जिस समय ऐसी कथाएं वनी थीं उस समय तक जाति 
भेद्‌ के नियम इतने कड़े नहीं होगप्ट थे ।इस कथा से हमको 
यह माल्म होता है कि एक दासी का सड़क! जो दि अपने ब!प को 
भी नहीं जानता था, केवल सच्चाई के कारण ब्रटाचारी द्दोगया, प्र 
एृति तथा उस समय के पड्ित छोग उसे जो कुछ सिखला सकते 
थे उस सपवचातों को उसने सीक्षा और अन्त में उस समय फे 
सत्र से बड़े धर्म शिक्षकों में दोगया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
डसत समय की जाति प्रथा में पडी ही स्ण्तत्ता थी। पीछे के समय 
की प्रथा की नाई इस समय सक्षावर्य नहीं थी कि जब प्राह्मणों को 
लोडा कर और सर जाति को घर्मे का ज्ञान द्वी नहीं दिया जाता 
था, चह ज्ञान जो कि जाति का मानसिक भोजन और जाति के 
जीवन का जीव दे ६ ४ 
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य्ोपवीत का प्रचार प्ैतिद्यासिक काव्य कालटी से हुआ है 
सतपथ ब्वाह्मण भें (२, ४, २ ) छिखा हे हि जब लब रोग प्रज्ञापति 
के यहां आए तो देवता और पिठलीग भी यजोप्चीत पहिने डुप 
आए । और कौशीतकि उपनिषद्‌ (२,७) में लिखा हैं कि सब्र 
को जीतने वाला कोशीतक्ति यशेपवीत पद्चित कर डद॒य॑ होते हुए 
सूर्य की पूजा करता दे । 

इस प्राच्चीन काऊछ में यजोपचीत को जाह्ण, दाती और चेंश्य 
तीना ही पहिनते थे, लेकिन झेचल यश करते समय । पर अब 
उस प्राचीन काल की सब बात बदल गई हूँ। अब तो केबल एक 
ही जाति छे लोग, अर्थात ब्राह्मण लोग दी यज्ञोपवीत की हर सप्रय 
रीति और झाउस्वर के लिये लारण करिए रहते है और ये ज़ोग घंदिक 
यत्र करवा भी भूल गए दे । 


अच्यांय ६ 
सामाजिक जीवन । 


वबेदिक समय के समाज और एतिदाखिक काव्य ऋछ के 
समाज सें बठा भेंद यद था कि चेदिक समय में तो जाति भेद था 
ही नहीं परन्तु इस काल में यह था। पर केवल यही एक भेद नहीं 
है। सैकड़ों वर्ष क्री सभ्यता और उन्नति का भी समाज पर प्रभाव 
पड़ा ! ऐतिहसिक काव्य काल के सभ्य हिन्दू लोगों की सामा- 
ज्ञिक चाल व्यवहार चेदिक समय के योथा खेतिहरों से उत्तनी 
ही भिन्‍न थी जितनी कि पेरिकलीज्ञ के समय की श्रीस देश मिवासौ 
अगामेमन और युली सिस से सिन्‍न थी । ४ 
जिस समय का हम वर्णन रर रहे हे उस समय के हिन्द लोग 
सभ्य ओर शिप्ट होगए थे ओर उन्होंने अपने घर के तथा सामाजिक 
काम करने के लिये खूचम नियम तक दना लिए थे। राजाओं की 
समा, विद्या का स्थान थी और उसमें सब ज्ञात्ति के विद्दान और 
बुद्धिमान लोग चुलाए ज्ञाते थे, उनका आदर सम्मान किया जाता 
था और उन्हें इनाम दिया जञाताथा। चिह्न अधिकारी लोग न्याय 
. करते थे, और जीवन के खब काम नियम के अनुसार करिए. ज्ञाते 
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थें। खब ज्ञानियों में मजयूत दीवारों ओर सुन्दर मकानों क्रे नगर 
यहुतायत से दो गए ये, जिनमें न्‍्यायात्रीश, द्‌एड देनेग्राते और 
नगर रक्षक खोग द्वोते थे। खेती फी उन्तत्ति की जाती धी और 
राज्याधियारी लोगों का काम वार उगाइने और सेतिद्वारों के द्वित 
की ओर ध्यान देने का था | 
हम फट चुके हैं कि पिदेहों, फ्ाशियों और कुछ पाचालों की 
नाई सभ्य और चिठ्ाान राजाओं की खाए उस समय में विया 
की स्ुण्य जगद्द थों। ऐसी समाओं में यश्ञ फरने और विद्या की 
उन्नति करने फे लिये घिछान पडित लोग रक्‍्से ज्ञाते ये ओर चंड्ुत 
से ब्राह्मण प्राथ जो कि इमलोर्गी फो झ्रांज फल्न प्राप्त दे उन्हीं 
सम्पदायों के बनाए हुए हे जिनकी नीच इन पट्चियों ने डाली थी। 
बड़े बसे अवसरों पर बविलान लोग बड़े बे दूर के नगरों ओर 
गाधों से आते थे, और शास्तार्थ फेचल फिया सस्कार दी के विपय 
में नददा द्ोता था, वरन्‌ ऐसे ऐसे घिपयों पर भी जैसे कि मझुय 
का मन, मरने के पीछे आत्मा का उद्देश्य स्थान, आनेवाली उुनिप्रा, 
देवता,पिठ और भिन्न भिन्‍न तरह फे जीयों फे व्रिपय में, और उस 
सर्च॑व्यापी ईशचर के विषय में जिसे कि दम सर चीजों में देसतें हू । 
पर चिया का स्थान केवछ सभा ही नहीं थी।विद्या की उन्नति 
के छिये परिषद अर्थात्‌ ब्राह्मणों फे बियालय पोते थे, जो कि योरप 
के विद्यालयों का काम देते थे और इन परिपदों में युबा लोग पिया 
सीखने जाते थे । घृदददारएय र उपनिषद ( ५, ३) में इसो प्रकार 
से लिखा दे कि स्थकेतु विदा सीयने फै लिये पायालों फे परिषद्‌ में 
गया । प्रोफेसर भेकससुछर ने अपने सस्फ्त सादिल के इतिदांस 
में एस बाक्य उद्धत क्पि ह जितले जान पडता दँँ कि इसके पन्य 
कारों के अछुलार परिषद में २१ ब्राह्मण होते चाहिएें जो दर्शन 
चेदास्त और स्घृति शास्त्रों फो अच्छी तरद्द जानते दो | पर उ'होंने 
यह दिछलाया द॑ कि ये नियम पीछे के समय की सछति की पुस्तशों 
में विए दे भ्रीर य ऐतिहासिक काध्य काल यो परिषदों वा वर्णन 
नहीं करने | पराशर कहता हेँ कि किसी शा के चाए घा 
तोन योग्य घ्राह्मण भी जो घेद जानत दो और होमाग्नि रखते दा, 
परिषद्‌ बना सकते हैं । 
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इस परिषदों के सिवाय अकेले एक एक शिक्षक भी पाठशा- 
लाएं स्थापित करते थे जिनकी तुल्नना योरप के प्राइवेट स्कूलों से 
दी जा सकती है ओर इनमें वहुधा देश के सिन्‍ते भिन्‍न भागों से 
विद्यार्थी लोग इकट्टें दो जाते थे। ये विद्यार्थी रहने के समय तक 
दास की नई गुरू की सेवा करते थे और बारदह्द वर्ष वा इससे 
भी अधिक समय के पीछे सुरू को उचित दक्षिणा देकर अपने घर 
अपने लाछायित सम्बन्धियाँ के पास लौद जाते थे। उन चिह्रान 
ब्राह्मण लोगों के पास भी जो दुद्धवस्था में संसार से हुद्े द्ोंकर 
बनो में जा बसते थे, बढुधा विद्यार्थी लोग इकटठें होजाते थे ओर 
उस सपय की अधिकतर कहपनाएं इन्हीं वन में रहनेवाले विरक्त 
साधू और चिहान महात्माओं की हैं । इस तरह से हिन्दू लोगों में 
हजारों वर्ष तक विद्या की उन्नति और रक्षा हुई है ओर इन लोगों 
में घिद्या और ज्ञान की जितनीं कदर थी उतनी कदाचित किसी 
दूसरी जाति में प्राचीन अथवा नवीन समय में भी नहीं हुई। 
हिन्दुओं के धर्म के श्रत्मुलाए अच्छे काम था धर्म को क्रियाश्रों के 
करने से केवल उनको उचित फछ ओर जीवन में सुख ही मिलता. 
है, पर ईश्वर में मिलकर पक होजाना, यद्द केचल.सच्चे ज्ञात ही से 
प्राप्त होसकता है ।- - 


जब विद्यार्थी लोग इस तरह से किसी परिपद्‌ में अथवा शुरू 
से उस समय की परम्परागत विद्या खीख लेते थे तो वे अपने घर 
आकर विवाह करते थे और ग्रहस्थ, होकर रहने लगते थे । 
विवाद के सोथ दी साथ उनके गृहस्थी के घर्म सी आरस्म होते थे 
ओर गृहर्थ का पहिला धर्म यह था कि चह किसी शुभ नक्तन्न में 
दोमाझि का जला दे, सवेरे और सन्ध्या के समय अश्नि को दूध 
चेढ़या करे, दुसरे घर्म के ओर शुहस्थी के कृत्य किया करे, ओर 

'सब से बढ़ कर यह कि अतिथिर्यों कां सत्कार किया करे | हिन्दु रो 
के कतेव्य का सार नीचे लिखे ऐसे वाकों में समझा गया है-- 

४ खत्य बोलो ! अपना कतेव्य करो | वेदों का पढ़ना मतत भूखोी ! 
अपने गुरू को उचित-दक्षिणा देने के पीछे बच्चों के जीच का नाश 
न करो ! सत्य से मत टलो ! कर्तच्य से मत दलो ] हितकारी बातों 
की उपेक्षा मत करो ! बड़ाई में आलछूस्य मत करो! बेद के पढ़ने 


श्थ 
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प्रढ़ाने में आलस्य मत करो ! 

+ देवताओं और पितरों के कार्मो को मद भूछो ! अपनी माता 
को देवता की नाई मानो ] अपने पिता को देवता की नाई मानों ! 
अपने शुद को देवता फी नाई मानो । ज्ञो काम निषकलह हैं उन्हीं 
के करने में चित्त लगाओ, दूसरों में नहीं। जो जो अच्छे काम हम 
लोगो ने किए है उन्हें तुम भी करो | ? 

( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १, २ ) 

इस समय के ग्रन्थों में समाज की खुली दशा के वर्णन भी 
अनेक स्थानों में मिलते है। एक अश्यमेध में पुरोहित कद्दता है कि 
“ हमारे राप्य में ब्राह्मण लोग धर्म के साथ रहे, हम लोगों के योधा 
लोग पलछुवान और श्र चलाने में चतुर दो, दम लोगों की गौध 
बहुत खा दूध दें, हमारे पैल वोफ़ा दोष; और दमारे घोडे तेज दा, 
इम लोगों की ख्रिया अपने घर की रक्षा करें, और हमारे योधा 
लोग जय लाभ करे, दमारे युवा छोग अपने रहन सद्दन में सभ्य 
हो... परज़त्य प्रत्येक धर और भत्येक देश में कृंष्टि करे, हम लोगों 
जे अनाज के चुत्तों में अन्न उत्पन्न दो और पके, हम लोगो के मनो 
रण सिद्ध हों भर दम लोग छुख से रहे। ” (शुक्त यज्ुवेंद २२२२) 

धनवानों का धन सोना, चादी और जवादिर, गाडी, घोड़ा 
गाय, खब्चर और दांस, घर श्रीर उपजाऊ खेत, और द्वाथी भी 
होता था ( छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५, १३, १७, १९ 3, २४; सतपथ 
प्राह्मण ३, २, ५८, तैत्तिरीय उपनिषद १, ५, १९ आदि ) | यश में 
सोना उचित दान समझा जाता था और उनमें चादी का दान देने 
का पहुत दी निषेध किया गया हे | घाह्मण प्रन्धों में जैसे ओर सब 
बातो के कारण दिए हैं पैसे ही इसका कारण भी वडा दी विलक्षण 
दिया है--जब देवताओं ने भ्रम्मि फो सौपां हुआ घन उससे फिए 
मांगा तो अप्निरोई और उसके जो आस, यद्दे थे चादी हो गएण। 
इसी कारण से यदि चादी दक्षिणा में दो जञाय तो उस घर में रोना 
मचेगा। पर यह कारण ब्राह्मणों के लारूच को नहीं छिपा लेता, जो 
कि सोना दान का मुख्य कारण है। 

लोगों को उस समय केवल सोने और चादी दी का प्रयोग 
नहीं मानूम था वरन शुक्ल यज्ञयंद (१८, १३) में कई दूसरी धातुओं 
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का भी वर्णन दे | द्ान्दोग्य उपनियद के लिम्न खिलित बाकय से 
उस खमय की कुछ घातुओआ का पता लगता पै-- हि 
+ जिस तरह कोई सोने को लघ॒ण ( सखोद्दाग 3 से* जोड़र३ हो । 
चांदी को सोने से, टीन को चाँदी से, जस्ते को दीन से, छोडे है. 
जस्ते से, काठ को छोटे अथबा चमड़े से । (४, १७: ७) 
पेसरेय झाह्मण (5,६५) में लिखा हूं किश्न्नि के पुत्र न दस 
दज्भार ाधियों श्रौर दस दक़ार दालियों को दान दिया था जो कि 
५ शले में आश्षपणो से अच्छी तरश मो सन्तचित थीं और समर 
दिशाओं से हाई गई थीं, “ पर यह बात सपण्त: बहुत चढ़ा कर 
लिएयी गई है । 
बेद्कि काल फी ने इस समय में भी छोग कई सकार का 
अप और पशुझो का मांस भोजन करते थे  चुद्ददास्ए्यक उपनियद 
में (६, ३, !३ ) दस चीजों के दातों का नाम लिखा है, शर्थात्‌ 
घअधल और जब ( बृद्धियवास ) फा, छिल और माए ( सिलमार्पा- 


का, 
प्र 


सू ) का, अणु शोर प्रियंशु का, गे ( गोघूमल ) का, भखूर का, 
रूणयास श्रोर खलकुलास का ) कल 
स्वेत यज॒वद ( १८, १० ) में इन अनाओं के नाम फ्रे सिवा 
सुदृग, नीवार ओर स्पामाक का भी नाम दिया है । अप पीसा ज्ञाता 
था श्रीर फिर इसमें दही, शहद शोर घी मिला कर कई तरह की 
रोटियां चनाई जाती थों। दुध ओर उसकी बनाई हुई सामग्रियाँ 
भारतवर्ष में सदा से खाने फी नड़ी प्रिय चच्तुएं होती अप हैं । 
पेतिदांसिक काब्य फाल में मांस खाना प्रचलित थां और 
इसके लिये गाय और बैल की नहुधां श्रावश्वकता पड़नी थी | ऐत- 
रेय आहझण (६, १५) में लिखा है कि किसी शाज़ा या- प्रतिष्ठित 
मेहमान का सत्तार किया ज्ञाता था तो चेन वां गाय सारी साती 
थी रे बहुत हाल की संस्कृत में भी प्रतिष्ठित मेहमान को 'गाय 
मा्नेचाला! कहते है । * 
प्‌ के न करने के लिये किस प्रकार का 
पश्ठ मारता चाहिए | उसे किस प्रकार से काटना चाहिए सतोभी 
आाह्मण से लिखा है और गोपथ हर गेता है 
>गक्षण से यह मालूम होता है सि 
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उसका मिंन्‍त मिन्‍त आग किसको मिलता था। पुरोदित लोग जीम, 
शाला, छथघा नितम्स, दाग इत्यादि पाने थे, पर का मालिक ( चऋतु 
गई से ) अपने लिये पीठ का भाग लेता थां और उच्तक्ी क््ीफो 
पेड के भाग से सन्‍्ताप करना पहइता था | मास के धोने के लिये 
“यहुत सी सोम मदिरा की प्रसादी चढाई जाती थी । 
सतपथय्राह्मण (३,१,३,२१) में इस विषय का एक म नो हर चादा- 
जुपाद दिया है कि बैल का भास खाना चाहिए श्रथवा गाय का ! 
" परन्ठु श्रन्‍्त में जो परिणाम निकाला द्वे बद्द बहुत निश्चित रूप से 
भनदीं निकला- उसे ( पुरोदित को ) गाय और वंत का मासन 
' खाना चाहिए ।” किए भो याशयटक्य ऋहता है कि " यदि बह स्ुदु 
दो ता दम तो उसे खाते हैं!” ' 
कदासित याशवटक््य ने फलाहार और भमाज़ादार के परिणाम 
का वियाार न किया हो जेसा कि एददारण्यकू उपनिषद्‌ (६,५,१ ७, (८) 
के निम्न लिखित वाफ़यों से प्रगद होता दै-- 
"और यदि फाई ममुप्य चादृतादई कि उस विट्ठान कन्या 
उत्पन्न हो और वद् हत्या दीर्घायु द्वो तो तिल और मकपन फे 
साथ चौयल को पक्ाकर उन दोनों (पति और स्री ) को खाना 
चाहिए, जिले ये सन्‍्तान बत्पन्य करने योग्य हा जञाब | 
* और यदि कोई मनुष्य चाहता ई कि उसे यिह्ााव प्रसिद्ध, 
उपकारो, बड़ा प्रसिद्ध पक्ता, सथ वेदों का ज़ाननेबाला, और दीप 
ऊीपी पुत्र द्वो तो उन दोनों (पति ओर स्पी)व्ों माप और मकसन के 
साथ चावत पत्र कर खाना चाहिए, जिसम थे सन्ठ्रान उत्पक्ष करने 
योग्य दो जाय | माप किसी जवान था चुद्ध बेल का दोना चाहिफए 
दम नहीं समझ सबते कि पैदिक आहाण अन्धों फे ' पूज्य बनाने 
चाले फभो भी चैंठ के मास याने मे और प्रसिद्ध घक्ता दो। में कोई 
भी सम्बन्ध सोचते दा, जसा कि पीछे फ्रे समय में सोचा गया हे । 
हे अप हमारे पाठकों पयो ऐतिहासिक काइव कार के ट्रन्दुओं के 
शर्धात्‌ दृस्तियापुर और याम्वित्य चौर-अयोध्या ओर मिधिलछां के 
नियासियों के, तीन दच्ार घव पढिले फे सामामिक ज्ीपन का, 
शपरी आखो फे सामा चित्र खीचवया चाहिए। उस समय नपर 
दीपारगों से घिरे रद्दते थे उनम शुद्रखुन्द्र भवन होते थे और 
रद 
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गलियां दहोती-थीं। वे आज कल के मकानों और सड़कों के सम्रान 
नहीं होते थे बरन्‌ उस प्राचीन समय में सम्मचतः वहुतही भ्रच्छे 
“होते थे। राजा का महरू सदा नगर के बीच में होता था जहां 
कोलाहलयुक्त सर्वार, असभ्य सिपाही, पवित्र साधु संत और 
विद्वान पुरोहित प्रायः आया करते थे। बड़े बड़े अचलरो पर लोग 
राजमहल के निकट इकटरें होते थे, राजा को चादते थे मानते थे, 
और उसकी पूजा करते थे और राजभक्ति से बढ़कर और - किसी 
बात को नहीं मानते थे। सोना, चांदी और जवादिर, गाड़ी, घोड़ा 
खच्चर ओर दाख लोग और नगर के आख पास के खेत दही गृहस्थों 
ओर नगरवासियों का धन और सम्पत्ति थे | उन छोगों में सब' 
प्रतिष्ठित घरानों मं पवित्र अग्नि रहती थी। वे अतिथियों का सत्कार 
करते थे, देश के क्वानून के अनुसार रहते थे. ब्राह्मणों की सहायता से 
बलि इत्यादि देते थे और विद्या की कदर ऋरते थे। प्रत्येक्त आर्य- 
बालक छोटेपन से द्वी पाठशाला में भेजा जाता था ।'ब्राह्मण, क्षेत्री 
ओऔर वेश्य सब एक ही साथ पढ़ते थे और एक ही पाठ और एक ही 
धर्म की शिक्षा पाते थे और फिर घर आकर चिवाह करते थे और 
ग्रहस्थों की नाई रहने लगते थे । पुरोहित तथा योथ्रा लोग भी जन- 
साधारण के पक अंग दी थे, जनलाधारण के साथ परस्पर विवाद 
आदि करते थे और ज़नसाधारण के साथ खाते पीते थे। अनेक 
प्रकार के कारीगर सभ्य समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा 
करते थे और अपने पुश्तैती व्यवसाय को पीढ़ी दरः पीढ़ी करते थे, 
परन्तु वे लोग ऊुदे जुदे होकर मिन्‍न मिन्‍न जातियाँ में नहीं बट गण 
थे। खेतिदूर छोग अ्रयने पशु तथा हल इत्यादि लेकर अपने अपने 
गांवों में रहते थे और हिन्दुस्तान की पुरानी प्रथा के अज्ञुसार 
प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध और निपटाय उस गाँव की पंचायत प्र 
- होता था। इस धाचीन ज्ञीवन का वर्णन बहुत बढ़ाया जा खकता है. 
पर सम्मवतः पाठक लोग इसकी स्वयम्‌ दी ऋरपना कररगे। हम _ 
अब प्राचीन समाज के इस खसाथारण वर्णन की छोड़ कर इस बात “ 
की जांच करने कि उस समाज की स्त्रियों की कैली स्थिति थी | 
यह तो हम देखलाही छुके दें कि परावीत भारतवर्ष मे स्त्रियों 
का बिलकुल परदा नहीं था। चार हजार वर्ष हुए कि द्विन्दू सब्यता 
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के आदि से ही हिन्दू खियों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था, 
थे पैब्रिक सम्पत्ति पाती थीं और सम्पत्ति की माष्टिक द्वोती थों, थे 
यज्ञ और धर्मो के काम मे सम्मिलित दोतदी यो; ये बड़े बडे अप 
सरो पर बडी बड़ी ससाओ में जाता थीं, वे खुनल्लम खुल्ला आम 
जगहों में जाती थीं, वे बहुधा उस समय के शास्त्र और विद्या में 
विशेष योग्यता पाती थीं, ओर राजनीति तथा शांसन में भी उन 
का उचित अधिकार था, यद्यपि वे मनुष्यों के सपम्राज्ञ में इतनी 
स्थांघीनता से नहीं सम्मिष्तित होती थीं जितना हि आज्ञ कल योरप 
की रित्रिया करती है, पर किए भी उन्हें पूरे पूरे परदे ओर केद में 
रखना दिदू लोगों की चाल नहीं थी ।यद्द चाल मारतपपे में मुसल 
मार्नों के समय तक नहों थी और अब तक भोरतबर्प फे कुछ भागा 
में जैसे भद्दाराष्ट्र में पद चाछ नहीं दै, जद्दा कि मुसलमानों का राप्रप 
बहुत थोड़े दिनो तक रद्दा हे । किसी प्राचीन जाति में दिन्दुओ से 
बढ़ कर स्त्रियां की प्रतिष्ट। नहीं थी, पर हिन्दुओं के साथ कुड 
ऐसे अन्धकार्रों ने चूक भौर अन्याय किया है जो कि उनके भ्रन्थों 
से अनभिष्ठ ह॑ और जिन्होंने यदा की स्त्रियाँ के घिपय में अपना 
बिचार लुर्क और अरब छोगों कौ रीति से पाया दे । 
ब्राह्मण भ्रग्धों से बहुत से ऐसे ऐसे घाकय उद्धत किए ज्ञा 
सकते हूं ज्ञिनले जान पडेगा कि स्त्रियों की उस खम्य घड़ी प्रति 
छा थी, पर हम यद्दा केव्रछ एक "वा दो ऐसे ऐसे चाक्य उद्ददुत 
करेंगे । इनमें से पद्धचिता चाक्य, जिस दिन याक्षबटफ्प्र घर बार 
छोड कर बन में गए. उस सन्ध्या को याशवत्फ्प आर उनकी स्त्री 
की प्रसिद्ध बात चीत दे ! ५ 
“ (१) ज्ञब याज्षवटक्य दूसरी चृक्ति वारण करनेवाला था तो 
उसने कह मैत्रेयी, म॑ अपने इस घर से सच सच जा रहा ह। 
इसलिये मैं तुऊू में और कात्यायनी में सब बात ठीक करदू [5 
* (२) मजेयी में कद्दा मेरे स्थामी, यदि यद्द्‌ धन से भरी हुई सर 
पृथ्यी ही मेगे दोती तो कहिए कि फया में उससे अमए दोजाती'। 
, यानयरक््य ने उत्तर दिया नहीं, तेरा जीवन घना लोगों के जीघन 
की नाई होता । पर घन से अमर होझाने की कोई आशा नहीं है ।' 
5३) तब मैत्रेयी ने कद्दा ' में उसघस्तु को लेकर क्या करे कि 











। 
जो कुछ में कहता हूं उसे खुल । ५ 

और सच उसने उसे यह ज्ञान दिया जो कि बारस्वार उपनिषर्दा 
में बहुत जोर देऋर हि चर्णन छिया गया हे, ' कि सर्वव्यापी ईशए्चर 
पत्ति में, सजत्री में, पुत्री में, धन हैं, ाहमणो और चतन्नियाँ में, ओर सारे 


संसार में, देवा में, सच जीवा-में, सारांश यह है कि सारे विश्व 
| 


भर ही में हैं। भैज्रेयी ने, जोकि बुद्धिमान, गुणबचत्री और विद्वान 
स्‍त्री थी, इस बड़े स्तिद्धान्त को स्वीकार किया और खमझशक्ा और 
चह इसकी कदर संघार की सब्र सम्पत्ति से अधिक करती थी । 


( वृहृदारणयक उपनिषद ) 

हमारा दूसरा उद्ध्चत भाग भी उसी डपनिषद्‌ से है और यह 
विदेहा के राजा जनक के यहां पंडितों की एक बड़ी सभा. से 

सम्दन्ध रखता है-- ॥ हे - कि आक 

४ जनक विदेह ने एक यल्न किया जिखमें (-अश्वमेघ के ) या- 
जिको को वहुत - सी द्क्षिणा दी गई। उसमे कुरुशों ओर पांचालों 
के चाह्मण आए थे ओर जनक्न यह जानना चाहते थें कि इनमें से 
कौन अधिक्ष पढ़े हैं। अतएव उन्होंने हजार 'गोओं को घिरवाया 
ओर घत्येक की सींघों में ('सोने के ) द्स पद बाँध । 

/ घब्र जनक ने उन सभा से ऋचा 'पूज्य ब्राह्मणों, श्रापलोणों में 
जी सब से वुद्धिमान हो घचह इस भौआ को हांके |” इस पर उन 
आह्यणों का साहरू न हुआ, पर याक्षचहकय ने अपने शिप्य से कटा, 
मेरे प्यारें, इन्हें हांक ले ज्ञाओं ।' उसने कहा सामन्‌ की. जये !' 
और बंह उन्हें: हांक ले गया ॥१; कल 

इस-पर -हाणों ने बड़ा कोघ किया और वे घमंडी याइचउत्य से - 
सश्न पर भश्न पूछने लगे | पर याज्वल्कय अकेले उन सब का झुका- 
चला फ्रने योग्य थे | होची अस्वल, लारत्करब आरतमांग. जुज्यु 
लाहावनि, उपस्त चाक्रायन, केहाल कैशिनितकय उद्दाललक आरुनि, . 
तथा अन्य सोग याजशवल्क्य से प्रश्च पर घश्न करने रूगे, पर यात- 
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घहस्प किसी यात में कम नहीं निकली और सप्र पडित एक एक 
करज़े शान्त दो गए। हु 

इल बडी सभा में एक व्यक्ति ऐसा थाजो उस समय की विद्या 
और पाडित्य में कम नहीं था, क्योंकि चद्द व्यक्ति एक्र सत्रीथी 
( यह पक ऐसी अपूर्च ब्रात है जिससे उस समय की रहन सदन 
कत पता लगता है) । घद्द इस समा में खडी ६ई और बोली कि दे 
याज्षपदक्य, शिंस प्रकार, से काशी अट्या विदेहों के किली योवा 
का पुत्र अपनी ढिली घन्ञप में डोरी लगा कर और अपने हाथ में 
दो नोक्िलो शत्रु को पेधनीयाल्ा नीर लेकर युद्ध करने सड़ा दोता 
था, उसी प्रकार से में भी दो प्रश्नों को तेकर तुम से लउने करे लिये 
खड़ी हुई हू। मेरे इन प्रश्गों वा उत्तर दो ।» ये प्रश्न फिए गये ओर 
इनका उत्तर भी दिया गया ओर गार्भी चाचक्नवी चुप द्वो गई। 

बया इन बादयों तथा एस दी अन्य चावोंस्ते यह प्रमट नहीं होता 
कि प्राचीन भारतवर्प में र्विर्यों क्री इननी प्रतिष्ठा थो कि जितनो कदा 
चित दुनिया के किसी भाग में भी किसी प्राचीन जाति में नहीं थी ? 

दिदू स्थिया अपने पति की बुद्धि विषयक् साधिनी एस जीवन 
में उनकी प्यारी सहायक, और उनके धर्म विषयक्ष कामों फी श्रमिन्न 
भानिनी समझी ज्ञायी थीं और इसीके प्यनु सार उपकी प्रतिष्ठा और 
सम्मान भी था। पे सम्पत्ति शरीर बपौतों की भो मालिक दोती 
था, जिससे प्रगट द्ोता है कि उनका मसला आदग था। इस धाचोनत 
रीति व्यनहागें की तुलना आज कल की सभ्यता के रीति ब्यध 
फहारों से करना कदाखित न्पाथ्प नहीं दोगा । पर भारतप्ष के इृति 
हास जाननेवाले का जिसने की प्राचीन टिन्दुशों के प्रन्य पढे हो 
यह कहने में कुछ भी सोच बियार न होगा कि तीन दक्षार 
उप पहिले भारतवर्ष में रियो का जितना चडिझ मान्य था उतना 
प्रीस था रोम में सबसे स+प समय में भी फभी नहां था। 

हम ऊपर कह चुके दे कि फेतिदासिक काव्य काल तक भ्री 
खाल विवाद नहों होता था और मदहाकाररों में तथा अन्य पुस्तकों 
में लडकियों का पिवाद उचित यय में दाने के अनेक उटचेगख मिलते 
हं। दिघया धियादह क्चल अपकणित्त हो नहीं था घण्न्‌' उस करने 
की स्पष्ट आशा हैं और विववाओं को दूसरा सिचाद वरते के पहिल्ले 
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जो विधान इत्यादि करने पड़ते थे वे भी साफ साफ- दिप है । 


ट 


अंफि जाति भेद अब तक पूरा पूरा नहीं माना जाता था इसलिये 
एक जाति के छोग बहुचा दसरी जाति की घिचवाशओं से विवाद 
कर लेते थे और ब्राह्मण लोग घिना किसी सोच विचार के दुसरी 
ज्ञाति की विधवाओं को व्याह लेते थे । “ओर यदि किसी स्त्री के 


: दूल पति, ज्ञो ब्राह्मण न हो, हो चुके हो, और यदि इसके उपरान्त 


कोई ब्राह्मण उससे विवाह करे तं! केवल वही डखका पति है। 
( अथन चेद ५, १७, ८ ) 

चहुत सी दुसरो प्राचीन जातियों की नाइ हिन्दुओं में भी कह 
भाय ता प्रचलित थी, परन्तु यह बात केवल राजाओं और बड़े बड़े 
घ्नाव्य लोगों ही में थी। श्राल कल के पराठकगण को जो कि इस रीति 
के प्चलित होने के कारण प्राचीन हिन्दू सभ्यता के विरुद्ध विचार 
करगे यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन समय में प्रायः सब 
जातियों के धनाड्य लोगों में यह रीति प्रचलित थी । डदाहरण के 
लिये, सिकन्दर आज़्म और उसके उत्तराधिकारी लिखिमक्स, 
सिल्यूकस, शोलेमी, डेसिट्रयस, पिहंस तथा अन्य लोग .खब अनेक 
पत्नी रखनेचाले थे | यहां यद कहने की आवश्यकतो नहीं है कि 
आयाचतें मे श्रनेक पति रखने की रोति नहीं थी--“क्योँंकि एकऋ 
मजुष्य के कई स्त्रियां होती हैं, पर एक स्त्री फे एक साथ ही -कई 
पति नहीं होते ।? ( ऐनरेय ब्राह्मण ३, २३ ) है हे 

पेतरेय ब्राह्मण ( १, ८, ३,६) में एक अद्भुत बाक?ा हैं जिसमें 
तीन वा चार पीढ़ी तक आत्मीय सम्बन्धियों में विधाह करने की 
मनाही हैं, 'इस लिये भोगनेवाले ( पति ) और मोगनेचाली ( ख्री ) 
दोनों एक दी मनुष्य से उत्पन्न होते हें |“ ''क्याँंकि सम्बन्धी यह 
कहते हुए हंसी खुशी से इकट्ट रहते है कि तीसरी वा चौथी पीढ़ी 
में हम लोग फिर सम्मिलित होगे |” यह मनाही का नियम पीछे के 
समयाो में अधिक कडा' होता गया । ] 

भारतवष की स्त्रियां गपने पति से स्नेह ओर ' भक्ति के लिये 
सदा से पसिद्ध हैँ। उनके विश्वासघात करने के ऐसे कोई विरले 
हो उदाहरण मिलते हैँ | यद्द जान पड़ेगा कि रोप्न चैंथोलिक पाद 
रियो की नाई हिन्दू आरह्मणों ने भी डुर्बल रस््रियोँ के शुप्त से गंध 
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रहस्यों को जानते के लिये एक उपाय निकाछा था । निम्न लिखित 
घाक्य फैथोछिक लोगों के नियम की नाई हे-- 

/इस्र पर प्रतिप्रस्थातू वहा जाती दे जहा यश ऋण्नेचाले की 
स्त्री बैठी रहती है । जब घद स्त्री को ले जाया चाहता है तथ उससे 
पू3ता दे, तू क्सिसे सलर्ग रखती दै ? अय्र, यदि किसी को स्त्री 
किसी दूसर मनुष्य से ससर्ग रखती दे तो धद निशस-रेद बरण 
की अपराधिना होती दे | इसलिये बद्द उससे पृछता हे कि जिसमें 
बहे मन द्वी मन में वेधना के साथ यज्ञ न करें, क्योंदि पाप फदद 
देने से कम द्वो जाता हैं ज्वांकि तय पह सत्य द्वो जाता है इसी 
लिये बद्द उससे इस प्रकार पछता है । ओर ज्ञा चद्द ससगे नहीं 
कबूलती तो बद उसके सम्पन्धियों के छिय्रे द्वानिकारक दोगा।ए 
( सनतपध ब्राह्मण २, ५ २०) 


के अध्याय ७ 
स्व्ृति. ज्योतिष और विद्या । 


_.. अपराधियां को दण्ड देना और कानून का उचित बर्ताव ऋूर 
नाय दी दानों नीय हे जिस पर कि सद सभ्य समाज ययाए जाते 
ई। ब्राह्मण श्रन्यों के छुछ पाषयों में कानून की सच्ची शुणग्राहकता 
पाई जातो है "कानून ज्ञात का ज्षत्र (बल) है, इसलिये कौनून से पढ 
कर कोई चीज़ नहीं है । तदुपरान्त, राज्ञा क्ली सहायता की नाई 
कानने फी सखद्ायता से डुवेंछ मउुप्य भी प्ररकछ प्रशुएप पर शासन 
कर सस्ता है। इस प्रकार से कानून वही वात है जिसे कि सत्य 
ऋहते हैं । ज़ब फोई भनुष्प सत्य घात को कद्धता है तो लोग क्दते 
ई कि घह कानूत कदता है ओर यदि घद कानून कहता है तो 
लोग कहते है कि घद्द वदी कहता है ज्ञो दि सत्य है। इस प्रकार से 
दोनो एक दी हे ।' (घुददारण्यक्र ९, ४, १३) | ससार भर के कानून 
जाननेबाले कानून की इससे यढ़ कर प्रयाय्पा नहीं कए सके है। 

परन्तु न्याय करने की रीति उस समय भा अ्पक्य थी और 

दूसरी प्राचीन जातियाँ की नाई बहुघा अपराधो लोगों की परीक्षा 
ग्नि द्वारा ली जाती थी ! 

' लॉग एक मनुष्य को पहकुड कर यहां ले आते दें और कहते 


फ्न्‍मड 
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हैँ कि उसने कोई चस्तु ले ली है, उसने चोरी की हैँ। ( जब बह 


मजुष्य इसे स्वीकार नहीं करता तो वे छोच कहते हू ) इसके लिग्रे 
छझुल्हाड़ी तपाओ | यदि उसने चोरी की हो तो वह. .....कश्हाड़ी 
की पकड़ने से जल जाता है ओर मारा जाता हे | परन्तु यदि उस- 
मे योरी न दी हो तो वह ......जछती हुई झुष्दाड़ी को पकड़ लेता 
है, जलता नही. और छोड़ दिया जाता है ( छानन्‍्दोग्य 5, १६)। 
हत्या,चोरी, झुरापान और व्यभिचार, ये बड़े भारी दोप समझे जाने है। 
अब हम ज्योतिष को ओर मंद मोड़ेगे । ज्योतिष शास्त्र का 
साथारण तान पहिले पहिल स्वयम ऋग्वेद में मिलता हैं । वर्ष १२ 
चन्द्र मारो में वैंटा था शीर चन्द्र वर्ष को सूर्य वर्ष से मिलाने के 
लिये एक तेरदवां अर्धात्‌ अधिक मास ज्ञोड़ दिया ज्ञाता था ( £ 
)। चर्म की छ ऋतुओं के नाम मधु, मसाथभ्रद, खुक्त, सु्ि 


' 


रूस अआाद नससय ५ ड़ 
क्षर दिया गया २; ३६ ) | चन्द्रमा के मिनत सिल्न रूप उन 
लोगों को सालूम थे भीर य चेबताओं के श्रच्तार मान जाते थे। 


पूर्ण चन्द्रमा राका है, नवचन्द्र का पहिला' दिन खिनीवालि_ 
गरर नव चश्द्र शुद्धमु हैं ( २, ३२)। नक्षत्रों के हिसाब से 
चन्द्रमा की स्थिति का भरी उल्लेख (८, 3, २० में ) आया है. ओर 
१०, ८५, १४ में ) नक्षत्रों की कुछ शाशियों के नाम भी दिए हैं । 

ने यह ज्ञान पड़ेगा कि चेंदिक काल में नत्तत्र देखे गए थे आर 
नका नाम भी पड़ गया था और ऐतिहासिक काव्य काल में राधि- 
ऋ अन्तिम झूप से निश्चित हों गया था । 

जसी कि आशा की-जा सकती हैं ऐतिहासिक काव्य काल में बहुत 
दी उन्नति डुई । उस काछ में ज्योतिष एक हुदा शासत्र समझा जाने 
ओर जो लोग ज्योत्तिपी का काम करते थे थे नक्षबदर्श और. 
क कहलाते थे ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ७, ५ और शुक्त यज्ञ॒वेद 
३ २० )। श्याम यज्ुचद में २८ नक्षत्रों के नाम दिए हैं और 
खरे तथा इलके पीछे के समय के नाम अथर्न संहिता झौर तैत्ति- 
यत्राह्मण में दिए हैं । सलतपथ ब्राह्मण ( २. १, २ ) में एक मनों 
सन्त हैं जिखसे यह जान पड़ता है कि इन नक्षत्रों के सम्ब- 
चन्द्रमा की स्थिति होती थी उससे यज्ञ के विधान किस 


० ॥ 


ट। थ्ं 


#॥. हर _हड3 | 
«० 


श्र 


च््त्त 
से 


ह। 
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प्रकार करिए जदतें थे | परन्तु चद्द पूरा घुत्तान्त यहुत द्वी बडा है इस 
लिये दम यद्दा पर केपल उसका कुछ भाग उद्धत कर गे । 
“(१) घद झसिका नक्षत्र में दो अभि जला सकता है, फ्यौछ्ि 
थे रुत्तिका निस्सन्देद अप्नि फ्रे नक्षत्र ई 
“(६) घद गेहिणी में भी आग जला सकता दे, स्थाि प्रजांपति 
को जिस समय सतति की इच्छा हुई उस समय उन्होंने रोट्टिणी 
हो में अग्नि जलाई यो 
४ (४) घद सुगसीप् नक्षत में मी अग्नि जड़ा सकता दै पयाक्ति 
झुगसीर्प निस्सन्देद प्रजापति फा सिर दे. यद फाटणुसी में भी 
अग्नि जला सकता दे | ये फाल्गुणी इन्ठ के नक्तत्र है ओर इनका 
साम भी उसी के अजुसार दे | पर्योकि यधार्थ में इन्द्र का सु 
नाम अर्जन भी दे, श्रीए ये ( फारगुणी) भी श्रजुती कदलाते द॑ 
“(/२) ज्ञो कोई यह चाहता है कि उसे दान मिले उसको दृस्ता 
नज्तभ्न में अग्नि जलागी चाहिए । तय निस्सन्द॒द उसकी लिडि तुर- 
नत होगी । फयीकि जो कुछ दथ ( इस्त ) से दिया जाता दै पद 
यधाथ में उसे ही दिया जाता हे । 
+५१३) वह चित्रा म भी अग्नि ज्ला सकना दे ।" इत्यादि 
इस्तस जान पड़ेगा कि द्वोमाम्नि नततों के अमुसार ज्षराई 
ज्ञाती थी । इसी प्रकार से ज्ञो यज्ञ एक घर्ष तक द्ोत थे वे सूर्य की 
चापिक चाल से स्थिर किए जाते ये। ऐनरेय ब्राह्मण के अउचादक 
और प्रकाशक, डाक्टर दहोग ने इस व्रिपय में अपनी बहुत अन्द्रो 
सम्प्रति लिखी हे जो यहा उद्धत करने योग्य दे | 
" बड़े बड़े यह भाय खसनन्‍्त ऋतु में चत पैसाख के महीनों 
में द्ोने है। ऐसरंय आाह्मण फे चौथे भाग को ध्योत पूर्वक अध्ययय 
करने बालों को पिद्ित दोगा कि सच, जोफि एक घर्ष तक द्ोंता 
था, केबल सूर्य हे चार्पिक्र मागे का अतुश्पण दे | उसके दो स्पष्ट 
भाग होते थ॑ प्रस्यकर माग में तीछ तोस विन के छ महीने हांते 
थ॑। इन दोनों के बीच में विषुयत्‌ अर्थात समदिन दोता था जांकि 
सत्र को दो भागों में बांटता था। इन दोनों अर््धे भागो। यो विधान 
बिलडुल एकद्दी थे, पस्न्तु दूसरे अरद्ध साग में थे उलठमप्रमस्े 
क़िए जाते थे। इसफरे उत्तरायनत हाते से दिनो का बढा होता और 
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दक्षिणायन दोने से टनका छोटा होता प्रगट किया जाता हैं, कर्क 
घहना और घटना दीनी ठीक गकही हिसलाय मे हाता हैं । 
एम कह सके हैं कि भारततप में शाशिवर अन्तित बार शिति 
सिक काध्य काल मे प्रारस्त में अर्थात इसा के लगभग १४८४ बाप 
पीले टीक किया तया शा! धसिश कीट्यरश साहब यहा: ) 
का पहिले पंदिय यह मत था कि टिन्दुओं ले नत्षत्री को अपने 
ही धिदयार से टोक किया था और इलके पीछे थेदिक विधानों में 
ओर नद्ायों के हिसाय से चनन्‍्द्रता की डियति में जी घना सम्बन्ध 
हू उस पर ध्यान पृदक विचार काने से इसमें कोई सनन्‍द्द नह 
रद जाता कि हिन्द ज्योतिष की उत्पत्ति ट्विन्द्रस्तानही संदुई थी। 
परन्तु किए भी योरप $; कुछ विद्वण लोग यह भिथ्या अनुमान 
करने हैं कि द्विन्द ज्पोतिर की उन्पक्ति दसरे देश से हुई है और इस 
विषय में युरप और अमेरिका में बड़ा विवाद हुआ हूँ, जिसे पुरत की 
का युद्ध कह सकते है | 
प्रसिद्ध फरासीसखी विज्ञान बायोट | ।90६ ) ने सन, १८६० में 
चीन को सिंट प्रणाली की उत्पत्ति चौन देश से ही होतो लिखी हैं 
आर उससे परस्णिम यह निराला हैं कि हिन्द-तससत्र और अरब 
मनज़िल चीनही स लिए गए थे । अमेठी के विहान लसत (६ 58% ) 
ने भी यह राय मान छी थी । परन्तु प्रोफेसर घेवर ६ एफ ) ने 
इस धिपय पर खिचार किया और सन्‌ १८६० ओर «६६ मं दो 
बड़े दी अच्छे लेख पकाशित किए क़िनमें उन्‍होंने यह सिद्ध किया 
कि चीनी सिठ और भरती की मनजिल, नत्षडों के धिपय में हिन्द- 
आ के आधुनिक सिद्धास्तों से ऋपष, संख्या, सीमावद्ध तररों, और - 
दूरी की समानता, में मिलती है । प्रोफ़ेसर बेबर ने नक्तजओं की. 
उत्पत्ति चीन देश से होने का इस प्रकार स्वंडन किया हैं जौर यह 
भी सिद्ध किया हल कि अरब मनजिल भी शरय स्का ते अरतवर्प 
ही से ली थी | ठोक यदी राव कोलब्रक साहब ने भी “ सम ६८०७ 
में स्थिर के थी, जब कि उन्होंने लिखा था कि हिन्दुओं का कार्नित 
मंडल 'जान पड़ता हैं कि उन्हीं का है| उसे अरब चालों ने निस्स- 
न्देंह्द लिया था |" गे | 
इस घकार से चीती ओर आची सखिद्धान्ता का खराडइन करके 
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प्रोफेसर चेप्रर को एक अपना ही सिद्धान्त अचार ही स्थापित 
करता पडा, जिसे कि हम लोग चालडियन सिद्धान्त कद सकते 
है | उनका अनुमान दे कि कदायित्‌ हिन्दू प्रथा किसी दुसरे देश 
से, सम्भवत बेत्रिलन से, उद्धृत की गई थी | परन्तु यह फेवछ 
अनुमान और सन्देद दी है, शपोकि असीरियन घिद्धानों ने वेब्रिलत 
की भ्राचोन विद्या की पुस्तकों में अमी तक राशिच्क्त का कहीं भी 
सिन्द्र नहों पाया । परन्तु अमेरिका के प्रोफेसर हिहदने ( १४७४- 
ग०५ ) इस 'सन्देद! का समर्थन करते ह क्योंकि थे बिचारते दे /कि 
द्विन्दू लोग 'पेसी प्रकृति के छोग नहीं थे” कि आकाश की ये सत्र 
बातें देखते और राशिचक्र रियर करते । यद तम्नो वितर्क इतना 
मनोहर है कि उसे हमारे विह्ाान धोफेधर स्ययम्‌ यद्द कद कर 
लगभग फेप ही लेते हैं कि यह युक्ति "ऐसी नहीं है कि उस पर 
अधश्य विश्वास दो ही हो ।? 
जब विद/न लोग एे ऐसे वे सिर पेर के तकों पर उतार होजाते 
हैं ती उन पर घावपरिदाद करना फेचल खतय का नष्ट करना दोगा। 
इसलिये दम इस विषय को प्रोफेसर मेक्ससूलर के कुछ याक?यों 
की उद्भुत करके समाप्त करेंगे कि जिसमें उन्दोंने इस ज्िपय को 
साधारण रीति से वर्णन किया हैँ । “२७ नक्तत्न जो कि भारतवर्ष 
में एक प्रत्तार के चान्द्र राशिचक्र की भाति छुने गए थे घे ब्रेशिलिन 
से आप दुए विचार किए जाते थे | परन्तु वेबिलन का राशिचक्र 
सौय है और वहा के शिलालेख में जिनसे कि बहुत स्री बाते 
प्रभद हुई हैं, बार बार खोल करने पर भी चान्द्र राशिचक्र का 
कोई चिन्दर तक नहाों मिला। इस पर भी यदि यही कटपना ब्दी 
ज्ञाय कि वेबिलन में चान्द्र रशिचक्र पाया गया है ती भी मिस 
मलुण ने चेदिक ग्रन्थों और प्राचीन चैदिक सस्कारों को पढ़ा है 
चह कदापि इस वात को सदद्भ में न मान लेगा कि आकाश का यह 
सरल विभाग हिन्दुओं ने वेब्रिलन देश निवासियों से लिया धा० # 
चान्ढ़ राशिचक्र को स्थिर करने के सियाय इस काल में हिन्द 

ऑ ने बडी बडी घटनाओं की तिथि नियत करने के लिये अयना 
न्तों को जाता और दर्ध को मदौतों में घॉटा। प्रत्येक महीने का नाम - 
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उस नक्षत्र के हिसाव से रकला जिस नत्तत्र में कि उस महोने का 


पर्णचन्द्र होता था । बटले साहव ( 3०0(०ए ) के अ्रनुसार' चान्दर 
राशिचक्र ईसा के १४२६ वर्ष पहिले स्थिर किया गया था और 
महीनों का नाम ईला के ११८९१ वर्ष पहिले रकखा राया था। # 


कु 


रेसवथी सन्‌ के उपरान्त सो र राशिचक्र का ज्ञान ग्रीस देशवासियों 


किक 


से उद्धुत किया गया. जैला कि हम आगे चलकर दिखलावंगे 


ऐतिहासिक काव्य काल में ज्योतिष के सिवाय दसरी विद्याओं 


भरी उ-सत्ति हुई । छानदोग्य उपनिषद ,( ७, १.२) में नारद 
सनत-कुमार से कद्दत हें “महाशय, में ऋग्वेद, यज्ुवंद, सामवेद्‌ 
चोथे अथवेन बेद, पांचवें इतिहास पुराण, बेदी का चेद ( व्याक- 
रण ) ज्ञानता हूं। पिच्य ( पित्तरों के श्राद्धादि के निथम ), राखि 
( गणित शाम्त्र ), देच ( अशुभ छक्तणों का शास्त्र ) निधि ( समय 
छा शास्त्र ), चाकोबाका ( तके शास्त्र ) एकांयन (नीति विद्या ), 
देव चिद्या ( शब्दों के उत्पत्ति की बिद्या ), ब्हाचिद्या ( उच्चारण 
तथा छन्द निर्माण आदि का शास्त्र ), भूत विद्या, क्षत्र विद्या ( शख्र 
' ब्यढाने को विद्या ). नतक्तन्न विद्या ( ज्योतिष शासत्र ). सपे देवअन 
विद्या, यह सब जानता है ।९ 
चुहृदारणायक(२.५,१०)मे लिखा है कि ऋग्वेद, यज्ुबंद, सामचेद, 
अथर्वाज्विरा, इतिहास, पुराण, विद्या, डपनिषद,, श्लोक, सूत्र, अजु- 
व्याख्यान (टी का), व्याख्यान, ये सब परमेश्वर के मुख से निकले हैं।? 


फिर सतपथ ज्राह्मण के ग्यारहव कांड में तीतों वेद, . 


अथर्वादिरों, अनुशालनो, विद्या, बाक्ोचाक्य, इत्तिहास, पुराण 
नरखंखियों और गाथाओं का उदलेखत आया है 

धोफेसर वेबर कहते है कि यह कोई आचधश्यक वात नहां है 
कि ऐेतिहा छ्लिछ काव्य काल में इन नामो के जुदे जुदे दी थन्ध दा 
जो कि अब हम लोगा को प्राम नहीं है । वे कहते हे कि इनमे से 
चहुत से शात्यो से केचल उन्हीं शिन्‍त सिन्‍त विपया से तात्पर्थ होगा 


ऊिन्हे कि हंम लोग अब तक ब्राह्मण अनन्‍यां में पाते हैं । ये सिन्‍म ह। 


सिंस्त दिपय जो बाह्मणों ओर उपनियर्दों में मिल्ते है, इसके पीछे 
अर्थात्‌ दशेन कांत में अध्ययन के ऊुदे जुदे घिषय हुए ओर वे भिन्न 


# न्‍ीएपंच 48 7070879 ६ 00409), स्‍825 ) [११ 3 ६४ 0 


अ८] आह्यणों क यज्ञ [ १४४ 








भिन्न सत्र के झन्धो म॑ पढाए जाते थं, जो कि अब तक हमें प्राप्त है। 

ऊपए के धिचार में कुछ युक्ति है। परन्तु साथ द्वी इसके, ऊपर 
लिखे हुए शाह्ों में से बहुत से ऐसे हैँ कि जो उन शास्त्रों की विशेष 
पुस्तकों की सद्दायता बिना, केय्ल गुरके मुझ द्वी से शिष्यों को 
नहीं पढ़ाए जा सकते | इसलिये दमारा यह विश्वास दै कि ऐेति 
हासिक काप्य काल में ऐसे प्रन्थ थे | ये भत्र हम लोगों को प्रां् 
नहीं हैं क्योकि इसके पीछे फ्रे समय , मे उन्तके स्थान पर अधिक 
उत्तम और उच्च भ्रन्ध बन गए से १ + 


; अध्याय ८ | 
३ 
ब्राह्मण के यज्ञ | 
ऐतिहासिक काव्य काल के समय फे धर्म में तथा उसके पहिले 
के समय फे धम में सुप्य भेद यद्द था कि इस काल में यज्ादि 
आवश्यक समझे जाने लगे। बैदिक काल के आरम्भ में लोग ख्ष्टि 
फे सब से अद्वुत आविष्कार्सो की स्तुति में सूफ बनाते थे | ये 
सष्टि के इन सिन्‍न मिन्न आविष्कारों को नमान कर इन आविष्कार? 
के देवताओं को द॒मद्र घा वरुण और अग्नि या मस्त्ए के नाम से 
पूजने लगे । इस पृजञा ने धीरे घीरे यश ( अर्थात्‌ देधघताओं फो दूध, 
अन्न, जीय था सोम रस चढ़ाने ) का रुप घारण किया | ह 
चेदिक काल के झत से इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने का 
पता छगता है। ओर ऐतिहासिक काव्य काल में तो यज्ञ के 
घिधान इत्यादि इतने प्रधान हो गए कि उसकी ओर खब बातें भूल 
भर । प्राह्मण लोगों की एक ज्ुदी ज्ञाति हो जाने के कारण यद्द परि 
णाम आवश्यक दी था | थे लोग घिघानों को बढाए ज्ञाते थे और 
पयेक छोटी छोटी बातों पर भी यहुत दी जोर देते थे, यद्ा तक 
कि ऐसा फरते करते स्पयम्‌ घे सथा पूजा करने घाले दोनों दी इन 
भारी चिधानों में उन देवताओं को लगभग भूल दी गए जिनकी 
६ चूज़ा की जाती थी । 
यश में बडुघा पशुओं, सोने, गद्दिने और आन के दान दिए 
जाते थे और पशु का घलिदान भी किया जाता था। सतपय ज्ाह्मण 


(१, २, १,७ और ८ ) में पशुओं के बलिदान के विषय में एक 
श्ञ हर 
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0 ह्त्ण 


अद्भुत वाबय है जो यहाँ उदुत करने योग्य है- 


च्ज्जी 


"पहिले पहिल देखतांओं न मनध्य को बलि दिया। जब वह 
बलि दिया गया तो यशञ्ञ का तत्व उसमें से निकल गया ओर उसने 
घोड़े में प्रवेश किया। तत्र उन्हींने शोड़े को बलि दिया। जब 
घोड़ा बलि दिया गया तो यज्ञ का तनन्‍्व उसमें से निकल गया और 
उसने बैल में प्रवेश किया । तंत्र उन्दनि प्रैल कों बलि दिया। अब 
धैल बलि दिया गया तो यय का तत्व उसमें से निकल गया और 
उसने भेड़ी में प्रवेश किया। जब भेंडी अलिदी गई तो यहे का 
तत्व उसमें से भी निकल गया और उसने यकरे में प्रमेश किया | तब 
उन्होंने बकरे को बलि दिया। जब अकरत बलि दिया गया तो यह 
का तत्य उसमें से भी निकल गया और तब उसने पृथ्वी में प्रवेश 
किया । तब उन्होंने उसे म्बोजने के छिये पृथ्वी को स्वोदा और उसे 
सावछ और जब के रूपो में पाया। इसी लिये अब भी लोग इन 
दोनो को सखोद्‌ कर तब पाते हैं। जो महुष्य इस कथा को जानता 
है उसको ( चावल आदि ) का हृदय देने से उतना ही फर दोगा 
है जितना कि इन सब पशुओं के चलि करने से ।? * 

प्रोफेसर मेक्समुलरए ऊपर के उद्धत भाग से यह सिद्धान्त 
निकालते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में मल॒ष्यवध प्रचलित था, परन्तु 
हद ऐतिहासिक काव्य काठ अथवा वैदिक काल में नहीं, वरन्‌ 
उससे भी बहुत पदिले था । हमें खेद है कि डाक्टर राजेन्द्रलाल 
मित्र ने सी प्रोफेसर मेक्ससूलर का अज्करण करके इसी काल 
के अन्थो में से कुछ और चाक्प भी उद्भुत किए दें और उनसे स्थिर 
किया है कि बहुत प्राचीन समये में यह अमाहुयी प्रथा प्रचलित 
थी | हम इन दोनों विद्वानों के खिद्धान्तों में शंका करते दूत 
यदि मारतवर्ध में यह प्रथा ऋग्वेद के सक्तो के बनने के पहिले 
पयलित होती तो उसका उल्लेख उत्तर काल के ब्राह्मण अन्धों से 
कहीं अधिक मिलता । परन्तु उनमें इसका उल्लेख ही नहीं है 
ऋग्वेद में जो सखुनहसेफ की कथा हैं वह मनुय्य वध का कोई प्रमाण 
 क्दवी हो सकती | और ऋग्वेद में और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं 
मिलती जिससे कि इस कथा के प्रचलित रहने का अनुमान किया 
जाय।यह चिचार करना असस्मव है किऐेसी भयानक क» प्रचलित 


अऱ] प्राह्मणों के यह पृ छपद 
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रह कर धीरे,घीरे उठ गई दो और उसका उऊुछ भी चिम्ह उन वैदिक 
सूक्तों में न पाया जाय जिनमें कुछ तो बहुत ही प्राचीन समय के हैं । 
किर पेतिहासिक काव्य काल ही के किस प्रन्ध में इस प्रथा 
का उल्लेख पाया जाता है ? सामवेद का सम्रद्द वैदिक सूक्तों दी से 
किया गया है और इस घेद में भी मजुप्यों के बलिदान किए जाने 
का फहीं चर्णन नहीं है। सिवाय इसके श्यामझुेंद और मूल 
शुक्ल यज्ुबंद में भी इसका कहीं उटलेख नहीं है। ऐतिहासिक काउप 
काल के. बे घल सप्र से अन्तिम प्रन्‍्धा में. श्र्धात्‌ शुक्ल यज्ञवेंद के 
खिल या उपोद्घात में, श्याम यज्ञ॒र्वद्‌ ब्राह्मण में, ऋणेद के ऐसरेय 
आह्ण में और सतपथ ब्राह्मण फे अस्तिम भाग फे पहिले याले 
भाग में, मनुष्य घलिदान किए जाने का दाछ मिलता है । तो क्या 
यद्द सम्भष दै कि यह्‌ प्रधा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय में 
रही हो श्र उसका उदलेख ऋग्वेद, सामवेद; श्पाम या शुक्ल यज्ञ 
चेंद्‌ मे कीं न आये और फिर एक दृजार घर्ष पीछे बैदो के ब्राह्मणों 
और खिला में एकाएक उसका स्मरण हो आवबे ? इसके विपरीत, 
वया यद अधिक सम्मप नहीं दे कि ऐतिदासिक काव्य काल के 
अन्तिम ग्रन्थों में मजुष्य बलि दिए जाने के जो उस्लेख मिलते हें , 
बे उसी प्रकार की प्रक्षणों की करपनोए हं मैसी की स्वयम्‌ ईश्यर 
के बलि दिए जाने की कपपनाए मिलतो हैं ? और यदि ब्राह्मणों को 
इस कटपना में किसी सहारे की आपश्यक्रता द्वोतों चद्द सद्दारा 
उन्होंने उन्त अनारय जातियों की रीति व्यवहार से पाया होगा, 
जिससे कि वे ऐतिहासिक काव्य काल में परिचित हुए थे । 
अब इस समय जो मुय्य मुस्य यज्ञादि होते थे उनको द॒म 
सत्तेप प्ै घणेन करंगे। इन यज्ञादि का पता यज़ुर्वेद से लगता २ | 
ज्ञिस दिन नवचन्द्र अथवा पूर्णचद्ध दोता था उसऊे दूसरे दिन 
डरे पूर्णपास किया जाता था और इन दोनों दिनों को हिन्दू लोग 
आज तक पवित्र मानते हैं! पिए्डपित्यश्ञ खत पूर्नजो के लिये 
किया जाता था और यह आज तक भी किया जाता है । 
अम्निद्योत्र नित्य सन्ध्या और सरेरे किया जाता था जिप्तमें 
अग्नि को दूध चढाया जञाठा था । चातुर्मास्प यश्ञ दर चौथे महीने 
किया जाता था । 


१५७ ] ऐतिद्वासिक काव्य काल [कर 
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हि 


अम्निष्टोम, सोम का यत्र होता था ओर अधिक सो मपान करने 
के धायरिवत में सौजामगि किया जाता था | बड़े बड़े राज़ां लोग 
जब चिजय करके प्रयाप और कीति घाप्त ऋर लेते थे तो ये राजसूय 
यण करते थे, और अश्वम्ेध भी बड़े घड़े युद्धा और विज्ञयों के पोछे 
- किया ज्ञाता था। इन सब से अधिक नम्न, परन्तु हमोरे काम के 
लिये बहुत ही मुख्य, श्रम्याधान अर्थात्‌ द्वोमाग्नि का जलाना दोता 
था, जिसका कि प्रत्येक हिन्दू के जीवन पर बहुत बड़ा प्रमाव पड़ा 
और इस लिये इसका थोड़ा सा वर्णन यद्द॑ं कर देना उचित है । 
यह पहिले कहा जा चुका दे कि अश्वपति इस बात की शेखरी 
करता था कि उसके राज्य में कोई चोर, कृपण, शराबी, मूर्ख, व्य- 
भिचारी बा व्यमिचारिन अथवा कोई, 'ऐसा महु॒प्य जिसके घर 
में बेदी न दो? नहीं था । उन दिनी, चेदी में पत्रित्र होमारित रखता 
प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक चर्म समझा जाता था और उसको न 
करना पाप भर अ्धर्म समझा जाता था। जो विद्यार्थी अपने शिक्षक 
बा परियद्‌ में शिक्षा समाप्त करके घर लीट जाता था तो चंद्र थथा 
सप्तय विवाह करता था ओर त्तब द्ोमागर्नि प्रज्यलित करता था। 
यह प्रायः शुक्ल पक्त की प्रतिपदा को किया जाता था परन्तु कभी 
कभी, कदाखित नवदम्पति को घम छायों में शीघ्र घछश्मिलित करने 
के लिये, पूर्णिमा को भी क्रिया जाता था। अम्व्याधान को करने में 
प्राय: दो दिन लगते थे। होम करनेचाला अपने चारो विप्रो अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, होतू, अध्चयु ,ओर अ्रग्नीध को चुनता था शरीर ॒गार्हपत्य 
और आहचनीय -अग्नियों के लिये दो अग्निकराड बनाता था। 
गाहँपत्य अच्नि के लिये एक चृत्त बनाया जाता था और आहबनीय 
अग्नि के लिये समचतुर्भज्र; और यदि दक्तिणागर्नि की आवश्यकता 
दोती थी तो उसके लिये इन दोनों के बीच की जगद के दक्तिण में 
पक अधेवुत्त बनाया जाता था । ८ 
तथ अध्चय गाँव में से कुछ घिशेष रीति से -अथवबा रगड़ कर 
आग उत्पन्न करता था ओर गाह पत्य के अगस्त कशड को पाच 
भकार से शुद्ध करके डस पर अग्नि रखता था। सन्ध्या होने के 
ह रण होम-करनेचाला देवताओं और.- पितरों का श्रावाहन करता 
7। तब वह और उसकी पल्ली गाहपत्य ग़॒ह में प्रवेश करते थे और 
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अध्यर्यु उसे दो काठ की अरणी दूसरे दिन ग्रात काल आदयनीय 
अग्नि उत्पन्न करने के लिये देता था। होम करनेघाल। और उसकी 
पत्नी इनको अपती गोद में रख कर शाम्ति की क्रियाओं को करते थे 
और रात मर जाग कर अग्नि को जलती रखते थे। सवेरे अध्वयु 
अग्ति को घुका देता था यो यदि दक्षिणौग्नि होने को दोती थी तो 
उसके लिये अग्नि जलाने तक इसको रहने देता था। यह अग्न्या 
धान की रीति का सक्तेप में वर्णन हुआ | इस प्राचीन समय में जब 
कि सब छोर अपने अपने अग्निकुएड में देवताओं की पूजा करते 
थे और जब मन्दिर था सूर्तिया नहीं थीं तो अग्न्याधान प्रत्येक ट्विन्दू 
शहस्थ का घडा आधघश्यक घर्म समझा जाता था। 
प्रसिद्ध विह्ान डाकुर राध ने ऋग्वेद के एक पराक्य ( १०, १८ 
१+ ) से सम १८४५७ इस्ब्री में पदिले पद्चिल यद्द वात दिखलाई है 
कि प्राचीन समय में हिन्दू छोग मुर्दों को गाड़ते थे। इसके 
पीछे सतक सोग जलाप जाने खगे श्रीए उनकी राख गाड़ी जाने 
लगी | यद्द दूसरी प्रथा ऋग्वेद के समय मे प्रचलित थी जिसका पना 
ऋग्येद्‌ के अन्य बालज़यों ( यथा १०, १४५, १७ और १०, १६, १) से 
मिलता हैं। ऐतिदासिक काव्य फाख में, जिलका कि हम अब 
धर्णन कर रहे हैँ, खतक को गाडन की चाल विछतुल्त उठ गई थी। 
और मस्तक जलाए जति थे भौर उनकी राख गाडी जाती थी । 
इसका घर्णन शुक्ल यज्जुवंद के ३९ वे अध्याय में मिलता है । सुतक 
की दृड्डियां एक धतेन में इक्टठी करके किसी नदो के निकट की 
भूमि में गाड़ी जातो थीं ओर उस पर घुटने तक ऊचा एक चबू- 
तरा उठा कर घास से ढाक दिया जाता था । त्तव सुतक के सम्पन्धी 
सस्‍्तान करके कपडे बदलते थे और उस स्थान से चले आते थे। 
इसी रीति का वर्णन अधिक घिस्तार पूर्षक प्ग्माम यज्जुवेंद के आर- 
एयक में भी दिया दै। यद्ा पर यह कहने की आधण्यक्रता नहीं हे 
कि हिन्दुओं मे आज कल केचछ जलाने की रोति भचलित है, राख 
और हड्या गाड़ी नहों जातीं। डाक्टर राजेन्द्रलाल पिन्न के 
& अनुसार यद्द आधुनिक प्रथा ईसपी सन्‌ के प्रारमस्म के होने से कुछ 
ही पीछ से चली है । 
दुसरा यज्ञ जो चर्णंन करने योग्य दे पिएडपितृ यज्ञ है जिसमें 


छः 
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गुद पितरों को पिएड दिया जाता था । थे पिग्ड सरिन. और सोम 
की दिए जाते थे और पितर लोगी का, उनका भाग वेने के लिये . 
आ्रयाहन किया जाता था। तब पितरों को वर्ष की छ ऋतुओं के 
, अलसार सम्बोधन किया जाता था। ठब पजा करनेचाला अपनी 


पत्नी की श्रोर देखकर कद्ता था 'हे पिठंगण | क्षापन दम लछोगा 
गे गृहस्थ घनाया हूँ | दम लोग अपनी शक्ति के अनुसार आपके 
लिये थे घसतुएं ले आप है! तव घह कुछ डोरा या ऊन वा बाल 
रख कर कहता था "द्वेपिदुगण | यद क्षापका बस्तर दें,दसे पहिलोी । 
तब छ्त्री पुप्र दोने की इच्छा से एक पिएड खाती थीं और कहती 
थी-"हे पितर | मुझे इस ऋतु में एक पुत्र दो । तुम रस गम में 
उस पुत्र की सच रोगों सें-रक्षा करो 7 हिन्दुधर्म के भम्ुसार मत 
प्रिततर छोग अपनी जीवित सन्तति से पिणड आदि पाते € और उनका 
बंश लुछ दोजाने पर यद्द उन्हें नहीं मिलता | इसी खिये दविन्दू छोग 
विन्ना पुत्र फे मिस्सस्तान मरने में टवना अधिद्ा भय करते हैं. और पुत्र 
का जन्माना अथवा गोद लेना उनके घर्म का पक भाग समझा जाताहे | 
हम यहां दूसरे यपघादि का वर्णन नहीं किया चाहते ।' जितना 
ऊपर लिखा ज्ञा चुका है उत्तनेंदी से परॉठकागण समभ जांयमे कि 
यज्ञादि किस प्रकार से होते थे | अब हम ब्राह्मणों की कुर्छ कथाओं 
का बर्णन करे जी कि बहुलही अदशतव और रोचक हैं.। मु के 
धिपय में पक बहुत ही अद्भुत कथा कही जाती है । वेदिक सूक्तों 
ने मनु सलुप्यां का प्राचीन उत्पन्न करने वाज्ञा कहा गया है जिसने 
कि खेती तथा अग्नि की पूजा प्रचछित की | सतपथ ब्राह्मण की कथा 
( १,८.१ ) पुरानी वायचिल की नांडई है। जद मन॒ अपने द्वाथ थों 
ुह था तो उसके निकट एक मछुछो आई ओर बोली -ऊकि “ मुस्के 
पाल, तो में तेरी रक्ता करूंगी । ? मनु ने उसे पाला और समय 
' पाकर उसने उससे कहा कि “ अप्लुक वर्ष में जल प्रलय होगी। इस 
लिये त्‌ मेरा कहना मान कर एक जहाज तेंयार कर |» जछ प्रलथ ५ 
दे और भलु ने उस जहाज में प्रवेश किया जिसे कि बह यथा ह 
समय चना चुक्रा था। मछली उसके पास तेर कर आई ओर जहाज" 
को उत्तरी पर्वत के उधर ले गई । वहाँ पर वह जहाज एक पेड में 
चांच दिया गया और जल पलय घीरे घीरे शोन्‍्त होने ऊूगी तो 
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महज धीरे धीरे नीचे उतरा | तो जल प्रत्य इन सब ज्ञीवो को बच्दा 
ले गई और केवल मन्नु यद्दा रह गया। 5 
इस ससार की सृष्टि के सम्बन्ध की कथा भो वडी रोचक हे। 
येद में एक बडा अच्छा रूपक है जिसमें प्रभात का प्रीछ्धा करते हुए 
सूर्य की उपमा किसी कुमारी का पीछा करते हुए्ए पुरुष से दी गई 
है। इसी से ब्राह्मणो की उस कथा ( सतपथ १, ७,४; ऐेतगेय ३, ३३ 
आदि ) की उत्पत्ति हुई जिसमें परमात्मा प्रजापति का अपनी पुर्ती 
पर मोद्दित द्ोना और इसीसे र॒ष्टि की उत्पत्ति' होना लिखा है। 
ऊहाणो की पह कथा पुर में और भी अधिक चढ़ा दी गई दे 
और उन में घह्मा का अपनोपुत्री पर मोद्दित होना लिखादे | ये सब 
विचिष्र कथाएं ऋग्वेद के उसी सरल रुपक से निकली है जो कि 
' प्रभात फा पोंछा करते हुए सूर्य के विषय में है। इन सथ पोराणिक 
कथाओं की उत्पत्ति हिन्दू ऋषियों और भाष्यकारों को मालूम भी थी 
जैसा कि बौद्ध घर्म के बडे भारी विपक्षी ओर शबह्वराचार्य के. 
पूर्वाधिक्वारी छुमारिल के निम्नलिसित पसि द्ध वाप्या से जान पडेगा- 
"यह एक क्टिपत कथा ई कि खष्टि के कर्ता भजापति ने अपनी 
पुत्री बोसाथ प्रीति की परन्तु, इसका घर्थ क्या दे ? 'प्रज्ञापति ? शर्याव्‌ 
खुप्टिका करने चारा 'सुर्य का एक नाम दे फ्योकि बह सब जौयों 
की रक्ता करता है । इसकी पुंजी उपस्‌ प्रभात है। अतएथ जद्दा यद्द 
कहा गया है कि धद्द उस पर मोहित दी गया तो! उलका तात्पर्य 
केप्र्ण यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य प्रभात का पीछा फरता 
है। प्रभात सूर्य की पुत्री इसलिये क॒द्दी गई है क्योंकि जब सूर्य 
निकट आता हैं तय घद्द उत्पन्य होती है । इसी भाति यह कद गया है 
कि इन्द्र अददत्या पर मोदित दो गया | इसका यद श्रथ नदीं दे कि 
इन्द्रदेषता ने ऐसा सयमुच पाए फिया ! परन्तु इन से छूर्थ का 
और अहृत्या से रात्रि का तात्पर्य दे | सपेरे फे समय सूर्य राधि को 
मोद्दित फस्फे नष्ट कर देता है, इसलिये इन्द्र का अदृल्या पर 
मोद्िित द्ोना लिखा गया ६ं।"४ 
तैतिरीय प्राह्मण ( १*, १,३ १) में खष्टि की उत्पत्ति दोने 
एक दूसरी ही कथा लिखी है पद्दिले पदिल सब जलमय था और 
उसमें से स्थल प्यक पद निकला हुआ था। प्रजापति मे उसमें 
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ध्रह का रुप धर कर गोता मारा और कुछ प्रिद्टी वाहर निकाह 
कर उसे फेलाया और उसे कंकर्डो के आधार पर रक्‍्खा। यही 
एूथ्ची हुई । 
ऐसी ही एक कथा सतपथ ब्राह्मण ( २, १, २,८ ) में भी लिखी 
हैं कि सष्टि होने के पीछे देवता ओर अख़ुर दोनी प्रजापति से 
उत्पन्त हुए. और इन दोनों में प्रशुत्व पाने के लिये ऐसा युद्ध हुआ 
कि पृथ्वी कमल के पत्त की नाइ कॉपने लगी ।- क्रर्वेद में “असर” 
का प्रयोग विशेषण की भाँति हुआ है. ओर उसका अ्थ है 
चलचान वो शक्तिमान । अन्तिम मण्डल के अन्त के कुछ सक्तों को 
छोड़ कर ओर सब जगह यह शब्द देवताओं के लिये आया है। 
परन्तु ब्राह्मणों में इस शब्द का अर्थ बिलकुल ही बदर गया है 
अर्थात वहाँ चह देवताओं के शत्र शो के लिये आया है ज्ञिनके विषय 
में कि चहुत सी नहईे कथाएं शी गई हैं। 
सत्तपथ ब्राह्मण में (२, ५, १) खुष्टि उत्पन्त होने की एक 
दूसरी कथा भी मिलती हैं ।  पहिले पहिल निस्सन्देदह यहाँ केवल 
प्रजापति ही था। ”» उसने प्राणियाँ, पक्षियों, कीडी। मकोंडो और 
स्पा को उत्पन्त किया | परन्त ये सबआदार के अभाव से मर गएा।। 
तब उसने उनके शरीर के अग्रभाग में छाती में दथ दिया जिससे 
कि सब जन्तु जीवित रह सके शरीर इस प्रकार खष्टि में पहिले 
पहिल जीच जच्तु चनाए गए 
ऐतिहासिक काव्य काल में यद्यपि कथाएं ओर यज्ञादि इस प्रकार 
बढ रहे थे पर लोगों का धर्म बेसा ही था जैसा कि वबेदिक काल में । 
ऋग्वेद के देवताओं की पूजां श्रब भी की जाती थी और ऋक 
लामन, और यजुस्‌ के स॒क्तों का पाठ अब तक किय जाता था भेद 
केवल इतना ही था कि वेंदिक काल में देवता लोगों की जितनी 
प्रतिष्ठा थी चह अ्रव लोप हो गई और उसके स्थान में यज्ञ के 
विध्वानों की प्रतिष्ठा होने लगी | 
परन्तु इस काछ मे घीरे घीरे नए देवता भी हिन्दुओं के देव- र्ज 
ताञ्री की नामावली में स्थान पाते जाते थे और इन नण्य नामों ने 
आगे चलकर मधानता प्राप्त कर ली | दम देख चके' है. कि सतपथ 
गहाण में सी 'असुनः इन्द्र का दूसरा नाम है | शुक्ल शजुचद ही के 
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१६ थे अध्याय में हम रुद्र को अपना पौराणिक नाम धारण करते 
हुए तथा एक मिर्त्र रूप घारण कस्ते हुए देखते हैं । दम देख चुफ़े 
ई कि ऋग्वेद में रद्ध आधियों का पिता अर्थात्‌ बिजली है। शुक्ल 
यजुबेंद में भी चह चिजली उत्पन्त करनेयाछा मेघ कहा गया है, 
परन्तु धहाँ उसका घर्णव एक भयानक देवता की नाई किया गया 
है, जो कि चोरों और पापिया का देवता है. और एक पिलकुल 
खद्दारक शक्ति है। धद्द गरियेश' कहा गया है क्योंकि मेघ पर्यता 
के ऊपर दोत॑ ई। घद ( मेघ क्री रप्ता के के।रण ) ताम्र च। अदण 
वा बच्चु कद्दा गया है ।घद ( उसी कारण से ) नीलकएट घा नोठ 
गलैवास, भी कद गया दै। उसका नाम ' कपदित ? व लगम्पे 
फेशवाल्ला, * पशुपत्ति ! था पथुश्रो का रक्तक, ' शक्भुर ? घा उपकारी, 
और 'शिव ? घा द्वित करनेवाला भी, मिलता दै | इस प्रकार से 
पैतिदासिक काव्य काल में हम रद्व की परिवर्तन दोने की अवस्था 
में पाते है ओर उसी काल में उसके विपय की कुछ पौराणिक 
कथाओं की उत्पत्ति भी दृष्टि गोचर द्ोतो है । परन्तु प्राह्मण ग्रन्थों 
. में ये कथाए अपने पूरे घिस्तृत रूप से कह्दी भी नहीं मिलती | सद्र- 
' का पौराणिक शिष अर्थात्‌ क्रालो था दुर्गा के पति की भाँति फह्दी 
भी वर्णन नद्दीं मिलता । कीौपीतकि ज्राह्मण में एक स्थान पर ईशान 
बा मद्दाइंव को बहुत ही प्रधानता दी गई है। सतपथ आहाग में 
निम्न लिखित वाक्य मिलता दे--"दे रुद् | यद्ध तेरा भाग द्ै। 
छझूपा कर इसे अपनी बद्धिन अस्प्रिका के साथ स्वीकार कर। ” 
(२, ६, २, & ) और अथर्य घेद का जो मणडर उपमिषद है उसके 
एक पसिद्ध घाफप में अग्नि की सात जिह्ाओ्रो फे ये नाम मिलते 
दे अर्थात्‌ काली, कराली, मनोजया, सुलोदिता, खुपूमचर्णा, स्फूलि 
ह्विणी, भर विश्वरूपी । सतपथ ब्राह्मण (२, ७, ५, ६) में दक्ष 
पायती के एक यक्ष करने का बणन है और केनापनिपद्‌ में एक 
३ उम्र दैमयती नाम की रह्री का चर्णन है जिसने कि इन्द्र के खामने 
जाकर उसे ब्रह्म श्ञान दिया । ये.प्राह्मण भ्रन्‍्थों के उन बांकयों के 
कुछ उदाहरण दे दिए गए जिनसे कि पुराण में शिव और उलश्चत्री 
पत्नी के घिपय में इतनी भारी कथा गढी गई है । 


पेतरेय ब्राह्मण (दे, १४ ) और सतपथ शाकह्षण (१, २.०५) में 
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यह कथा है कि देवताओं ने असझुरों से पृथ्वी का उतना भाग ले 
लिया जितता कि विष्यु दँक सके शोर इस प्रकार से उन्होंन सारी 
पृथ्वी ले छठी । सतपथ न्राह्मण की अन्तिम पुस्तक में जाकर तंत्र 
कहीं विष्णु ने आर सब देवताओं से आविक श्रेष्ठठा पाई हैं और 
व इन्द्र ने उसका सिर काट लिया है । देवकी के पूत्र रृष्ण की 
तब तक भी देवताओं में गणना नहीं थीं, बद छान्दोस्य उपनियद्र 
में घोर आज्विरस का केवछ एक शिष्य हैं (३, १७, ६ ) | 
जिस प्रकार से इन उधर उधर फेले हुए उललेखी में उन लम्बी 
चोड़ी पेगणिक कथाओं की रचना की साम्रग्नमी पाई जाती हैं. जो 
कि आगे चलकर हुई बसे दी ऐतिदांसिक काव्य काल में आ्राह्मणों 
के विधानों और धर्म में उस अधिश्वास के भी चिन्ह दिखाई 
देते हैँ जो कि आगे चलकर बोद्ध सिद्धान्तों के रूप में प्रगट दवप्ट ! 
सामचेद के ताएड्य ब्राह्मण में: बात्य-स्तोम दिये हुए हैँ जिनसे 
ब्रात्य लोग ( अर्थात्‌ वे लोग जो ब्राह्मणों की रीति से नहीं रहते 
थे ) उस सम्प्रदाय में सम्मिलित दो सकते थे | उनमें से कुछ इस 
प्रकार से हूँ-वे खुले इुए युद्ध के रथोां पर -सचारी करते ई 
घन्चुप और भाले साथ रखते हैँ, पगड़ी, दीले ढाले छाल किनारे 
बाले कपड़े; जूता और दोहरी भेड़ी की खाल पहिनते है, उनके 
नायक लोग भूरे कपड़े और गले में चाँदी के गद्दिनि पहिनते हैं, थे 
न तो खेती करते हैं ओर न चाणिज्य, उनके कानून सी बड़ुत ही 
बड़ हैं, वे ब्राह्मणों के संस्कार पाए हुए लोगों की हो भाषा 
बोलते हे, परन्तु जिसका उद्मारण सहज में हो सकता दे उसे 
उच्चारण में कठिन बतछाते हैं |” परन्तु ब्रात्य तद तक घृणा को 
इृष्टि से नी देखे जाते थे और प्रष्ण उपनिषद्‌ में स्वचम्‌ परमेश्चरर 
ब्रात्य कहा गया है। . - रू » 


'अध्याय ९ 
उपानषदा[ का चमपथ | 


माहझ्णो के विधानों और कथाओं को छोड़कर डउपनिषदों के 
भव विचारो का उल्लेख करना तनिक सुखद है । चुद्ददू आह्मणों मे 
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जो बडे बड़े, परन्तु निरथेक्र विधान हैं; जो निर्देशरूष परन्तु 
बालोचित व्याय्यान हैं, जो गुप्त और हसने योग्य उक्तियां है, उन 
से लोगों को कुछ असन्‍्तोष सा जान पडता है| बुद्धिमान छोह 
विचारने लगे कि क्या धर्म में यही सब 'शिक्ता दो खकतो दै। 
एकाग्रचित पुरुष यद्यपि नाह्षर्णो के विधानों के अलुसार चलते थे 
पर वे आत्मा के उद्देश्य तथा परमात्मा के विषय में वियार करने 
छगे। अधश्यमेव पिद्वान ज्त्रियों द्वीने इन उत्तम बिचारों को 
चलाया होगा या कपसे कम सब तक तो उन्हें पौर्ध और सफ 
खा के साध अवश्य ही चलाया होगा जब तक कि प्राह्मणो ने 
इस नय सम्प्रदाय का कुछ ज्ञान न प्रार्छ कर लिया हो | इन उप 
निपदों में दिए शुएए धर्म पथकी प्रबकता, एकाग्रता, और दार्शनिकता 
ऐसो है कि ययपि उनको तीन हजार वर्ष दो मए परन्तु अब तक 
भी यह असम्भव हैं कि उनके देखने से आश्यर्य न द्ो। इनमे से 
सबसे मुझ्य ये हैं (१) सघंगत आत्मा का सिद्धान्त (5 ) खष्टि 
की उत्पत्तिका सिद्धान्त (३) आत्मा केपुनर्जन्म का सिद्धान्त और 
(४) क्षन्तिम मुक्ति पाने का सिद्धान्त । 
पहिले पद्दिल हम सर्वंगत आत्मा का सिद्धान्त वर्णेव फरंगे जो 
. कि उपनिषर्दो के दर्शन शास्त्र की जड हे । यह सिद्धान्त उत्तर 
काल के अद्वेतवाद से कुछ मिन्न दे, फ्योकि इस अद्वेतवाद में खष्टि 
कर्ता ईश्पर अपनी रची इुई सष्टि से अलग सेममा जाता दै। पर 
न्तु डपनिपदो के अद्ेतवाद में जो सदा से दिन्दू धर्म का एकेश्यर 
चाद सिद्धान्त रद्ा, ईएयए सर्वात्मा समझा गया हैं अर्थात्‌ सब 
चस्तुप इसी से उत्पन्न हुई हैं, उसीकी अश हैं. और अन्त में उसी 
में मित्र आयगी, किसी घस्तु का उससे मिन्न कीयन नहीं दे। यदी 
शिक्षा सत्यक्राम जवालि ने प्रकृति से पाई थी और इसी शिक्षा को 
याशवदर्य ने अपनी प्यारी और माननीय स्त्री मेत्रेयी को दिया था। 
, यही शिक्षा' उपनिषदों में सैकड़ों रूपको, कद्दानियों और उत्तम 
'। कथाओं में चणित है जो कि उपनिषदों को सारे सलार के भन्यों 
में सबसे घेंछ्ठ चगाती हैं 
५ यद सपग्रग्य हैं। मजुष्य को इस सखार की उत्पत्ति, नाश 
ओर स्थिति उसी धर्म के रूप में विचाएनी चादिए 
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४ सह सर्चन, जिसका शरोर आत्मा है, जिसका रुप ज्योति हैं 
जिसके विचार सत्य हैं, जो आकाश की नाई (अर्थात स्यव्यापी 
और अद्प्य ) हैं, खिससे सब कर्म, इच्छाएं, सब खुगनत्धि और 
स्वाद उत्पन्न होते हैं, जो इन सभो में ब्याप है और जो कसी 
चोलता नहीं ओर न कमी आश्रय करता है । 

पव्ही मेरे हृदय के भीतर मेरी आत्मा हू, जो कि अचल के दाने 
से छोटी, यब के दाने से दोटी, सरसा के दाने से छोटी कनेरी के 
दाने से छीटी शरीर कनेरी के दाल के दाने से भी छोरी है । वही मेरे 
छदय के भीतर की आत्मा है जो कि पृथ्वी से बड़ी,आकाश से बड़ी, 
स्वर्ग से बड़ी और इन सब छोको से भी बड़ी हैं । 

४ बह जिससे सब कार्य, सव इच्छाएं, सब सुगन्धि और रुवाद 
उत्पन्न होते हैं, जो सब में व्याप्त है. जो कभी बोलता नहीं और न 
आश्यर्य करता है, वही मेरे हृदय के भीतर की आत्मा त्रह्म है । जब में 
इस संखार से कृच करूंगा तव उसे प्राप्त करूंगा ।" (छान्दोस्व३ १४) 

प्राचीन समय के हिन्दू लोगों ने सूच्म और सर्वव्यापी पर- 
मात्मा, के विर्धय के जिसे कि वे ब्रह्म कहते थे, अपने उच्च विचारों 

को ऐसी उच्च भाषां में प्रभट किया है | 

हम यहां छानन्‍्दोग्प के कुछ और उदाहरण उद्धत करगे। हम 
पहिले देख चुके हे कि स्वेत केतु अपने गुरु के साथ बारह घ॒र्ष की 
अवस्था से लेकर चोबीस वर्ष की अवस्था तक रहा और तथ "सब 
वदा का अध्ययन करके मानी तथा अपने को पंडित ओर हद 
समझता हुआ » घर लोट आाया। परन्तु अब तक भी उसे कुछ 
बांतें सीखनी वाकी थी जो कि उस समय की पाठशालाओं में नहीं 
सिखाई जाती थीं। अतएव उसके पिता उद्द।लक आशुणेय ने उसे 
सुन्दर रूपकों में परमात्मा के शान की शिक्षा दौ-- 

/ हैं पुत्र, जिस प्रकार मघुमकिखरयां दूर दूर के चुत्तो के रस 
इकट्ा करके मधु वनाती हैं और इन रसो-को एक रूप में कर देती 
है और जिस प्रकार से इन रसों में कोई विवेक नहीं रहता जिससे 
कि ये कहे कि में इस चृच्त का रस हू और में उस चृत्तष का, उसी 
प्रकार ये सघ जीव जब परमात्मा में मिल जाते है तो उन्हें यह शान 

रदता कि हम परमात्मा में मिल गए... .,... 
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४ ५ हे पुन, ये नरिया बद्दती हे, पूर्वी नदी ( जेसे गद्जा ) पूरर की 
आर, और पश्चिमी ( ज़ेसे सिन्ध ) पश्चिम की ओर। थे समृद्र में 
से ही समुद्र में जानी ई ( अर्थात्‌ मेघ सपुद्र के जल को आवाश 
में उठा कर फिर उसे वृष्टिके रूप में सपुद़ ही में भेजता दे ) और 
चास्तव में समुद्र दी हो जाती हैं, और जिस प्रकार से ये नविया 
समुद्र में जाने के पीछे यह नहीं सम्रकतीं कि मैं यद नदी छ ओर 
में श्रद्द नदी हू, वैसे द्वी ये सब ज़ीच परमात्मा दी से उत्पन्न पीकर 
यंद्द नहीं जानते कि दम परमात्मा से उत्पन्न हुए ई 

“घदस नम को पानी में डाल दा और दमारे पास सवेरे आओ 7 
* पुत्र ने अैसी झाशा पाई चैसा दी किया। पिता ने उससे पूछा 
कल रात थो ज्ञो नमक तुमने पानी में डाला था उसे मुझको दो [? 
पुए ने उसे दृढ़ा पश् न पाया, क्ष्पौकि निस्सन्देद बद गलन गया था। 
"पिता ने कटद्दा 'इस जछ को ऊपर से चखो । कहो, फेसा है १? 
पुत्र ने उत्तर दिया 'यद नमकीन दै।' 'इसे बीच में से चयो | कद्दा, 
ऊऋखा हे ?! पुत्र ने उत्तर दिया नमकोन दे।! उसे पेंदे से चसलो। 
-फेसा है ? पुत्र ने उत्तर दिया “नमकीन हे । पिता ने कहा 'इल फेंक 
कर मरे पास आओ ।! * 
“बुष्न पिता के पास गया और पिता ने,उसे उपदेश दिया कि 
ज्ञए' में ज्ञिस प्रकार से नमक था उसी स्‍भकार से दम लछोगा में पर 
मात्मा रह कर अदृश्य है” ( छान्देशग्य ६ ) 
छान्दीग्य के इन घावों से हमकों परमात्मा के विपय में छिन्दु 
ओऔ के पिचार प्रगट शोत है | अब हम पेन और ईश में से दो तौन 
घाकय उद्धत करगे-- 
शिप्प ने पूछा ' यद्द मर किसको इच्छा से भेज्ञा जाइर अपने 
कार्य में लगता है ?पिसणी शआ्राशा से पहिले पदिल सास निक- 
लता है ? क्सिकी इच्छा से टम लोग योलते हैं? फौन देवता आल 
2 और कान का अधिष्ठाता दै ? ? 
गुरू उत्तर देता दै--' यह कान का कान, सन का मन, घाणी 
की याणी स्वास का स्पास, और आंख की आज़ है 
“वह जिसका धर्णत याणी नहीं कर सकती परन्तु उछी से 
पाएी वर्णेन करती है... घह जिसे मन नहीं सोच सकता परन्तु 
कद 
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ज्ञिससे मन सोचा जाता है .....वह जो, आंख से नहीं देखा जा 
सकता परन्तु जिससे श्रांख देखती है......वुह जो कान से नहीं 
खुना जाता और जिससे कान झुना जाता है... ..बह जो स्थांस 
नहीं लेता ओर जिससे स्वांल लिया ज्ञाता है --केवल चह्दी ब्रह्म 
है,--न कि बद जिसे लोग यहां पूजते है ।? ( केत उपनिषद २ ) 

ऊपर के चाक्य में कौन नहीं देखेगा कि उन निरर्थऋ विधानी 
के वन्‍्यनों को दूर करने का यत्त किया गया हैं जिले कि ब्राह्मण 
लोग सिखाते थे और “लोग यहां” करते थे तथा खमभ में न आने 
चाले श्रर्थात्‌ स्वाँस के स्वांस और आत्मा की आत्मा के उच्चतम 
विपय के समझने का उद्योग किया गया है ? तीन हजार चर्ष पहिले 
हिन्दू जाति ने अज्ञात सप्टिकर्ता को जानने और ध्याव में न आनेदाले 
ईेप्रवर को ध्यान में लने का साहल के सांध ज्ञो उद्योग किया था 
उखले कीन आश्चर्य न करेगा ? 

और जिसने ध्यान में न आनेवाले ईश्वर के विषय में कुछ भी 
समझ लिया है उसे जो आनन्द भ्राप्त होता है चदह बहुत अच्छी तरह 
से वर्णन किया गया है | 

“' बह ज्ञो आत्मा में लव प्राणियों की और सब प्राणियाँ में 
आत्मा को देखता हैँ वह उलसे कभी विमुख नही होता । 

“ जब कोई ज्ञानी सब चीजों में आत्मा को समझने रूगता हो 
तो फिर जिसने इस पकता को एक बार समझ लिया है उसे कया 
कोई शोक अथवा कछए हो सकता हें । 

उस आत्मा ने जो प्रदीत्त, नियकार, अ्क्षत, स्तायु रहित, पवित्र, 
पाप से अस्पूष्ठ, सर्वेदर्शी, चुद्धिमान सर्चेस्धायी और स्वयम्‌ है, सब 
बातों को सदा के लिये ठीक ठीक निर्धारित किया है। - , 

अन्त में चुदृदास्णयक उपनिषद्‌ में छिखा है कि सब देवंता 
आत्मा वा पुरुष के ही स्वरूप हैं ” क्योंकि चही सब देवता हैं” 
(१, ४, ६) ओर साथ ही इलके वह सबप्मजुप्पों में च्राह्मण, चौके 

चेश्य और शद पें सी है ( १, ४. १५) अ 

_ दमने इस विषय में जो भाग उद्धत किए हैं वे कुछ लम्बे चौडे 
पड <इसके लिये हमारे पाठकों को पदुताना नहीं पड़ेगा क्यों 

का सिद्धान्त दिन्दूधते की जड़ है और इस लिये यह 
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ज्ञानना आधश्यक हं कि यह विचार भारट्वपे में उपनिषद्ी में पद्चिले 
पहिल्ष कैसे परिपक्त हुआ | झय दम दूसरे मुझ्य सिद्धात अर्थात्‌ 
खष्टि की उत्पत्ति के सिद्धारत का प्रणन करंगे। 

इन प्राचीन बिद्धानों के लिये सृष्टि की उत्पत्ति अभी तक एक 
गूढ़ घिषय था इस लिये उसका ब्र्णन करते के जो यत्न किए गंप 
थे अयश्य ही घडे चिचित्र और कटिपत थे। यहा पर हम कुछ 
घाकय उद्धत करंगे-- ह 

छ् आधि में यह नहीं था | जब यह पढ़ा तब उसका अस्तित्व 
हुआ | वह पक्क अण्डे के रूप में हो गया | अराडा एक घधर्ष तक 
रहा | फिए अण्डा फुदा | इसफे जो दो छुकडे हुए उनमें एक खादी 
का दूसरा सोने का था। 

'चादी वाले टुकडे की पर्ची और खोने घाले टुकटे का आकाश, 
भोरटी मिरली के पर्यंत ओर पतली मिटली पे फाहिरे और मेघ, छोटी 
छोटी नसों की नदियाँ और हूव भाग फा समुद्र बन गया । 

“और जो कुछ उससे उत्पन्त हुआ यह आदित्य अर्थात्‌ सूर्य था| 

- जब चद उत्परन हुआ तो जय जय की ध्यनि होने छणी और उसी के 
साथ सब जीधों की तथा उन्हें जिन वस्तुश्नो की आवश्यकता थी 
उनकी भी उत्पत्ति हुईं। ” ( छान्दोग्य ३, १६ ) 

घल्ती उपनिपदु ( ६ २) में एक दूसरा भी वर्णन दिया हे 
जिसमें छिला है कि *' झादि में पैंचल घद्दी एक था जो कि अ्ठेत 
है।” उससे अग्नि उत्पन्त हुई अग्नि से पानी और पानो से पृथ्यी 
उत्पन्न हुई । हि 

ऐतरेय आरण्यक में लिखा है कि प्राण श्रर्थात्‌ विश्यप्राण ने 
इस सखसार को एच और फिर उसमें इस घात पर घिचार किया * 

है कि सखार किन घस्तुओं से घना । ऋग्वेद ( १० ९२६ ) के तथा 
'. यहदी लोगों के सूष्टि उत्पन्न द्ोने के चर्णद के अनुसार जल ही 
$ इसका प्रथम त्तत्य है 
$ “ क्या चंद सचमुच पानी था ? क्या चद पानी था ! हा बास्तच 
| में यह सब पानो था | पानी ही जड थी और पृथ्यी उसका अकुर 
+ हुआ | चह जीव पिता है और चे ( पृथ्वी अग्नि आदि ) घुत्न ई । ? 
| मद्दिदास ऐतरेथ इस सिद्धान्त को जानता था । ( २, १, ८, * ) 
रू 


हम 
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के दुख स्थान में हप्रि क्त उत्पत्ति का जीचे 


सा उपसय 
लिख चणन दिया 

«४ झादि में निश्सन्देद फंचल एक शात्मा थी | उसके सिसय 
ओर कुछ नदी देख पड़ता था। * भीर उस आत्ता ने पाती (६ स्वर्ग 
के ऊपर | उत्वक्ष किया, प्रकाश उत्पन्न किया जो कि शा काश है, साश- 
घान जीव जो कि पृथ्वी हैं, और पृथ्वी के नौचे अर उत्पन्न दिया । 
उसने स्व पुरुष बचाया और उस पुरुष से साथी रध्टि उत्पन्त हुई । 

इसमे स धुल उनकत शागा मे से कसा गा एकउताद करा 
अर्थात्‌ ग्राण, आत्मा या स्वयं को, और किसी में एक तत्व अथांत 
पानी था दगर्नि को. खश्टि का कारण माना है । हम रास चछ फऋर 
दि्खिलायेगे के आदि आत्सा था आदि तत्व का यह सिद्धारत उच्चर 
काल के दिन्द ली पे वेदारत में किस घकार से बद़ाया गया हैं। टब 
हम पनर्जन्म हे हे प्रधान सिद्धान्त का वर्णन फरये | यद सिर 
हिन्दआके लिये घैसाही है जैला कि इसाइयों फे लिये पुनदझीवदत 

सिखान्स । ईसाई लोगों का यह चिश्यास है कि हमारी आत्माएँ 
सत्य के पीछे दूसरी अवसूधा में रहेगी, परन्तु द्विन्दुओं को यह 
विश्वास & कि हमारी आत्माएं पहिज्े भी दुसरी अचस्था से रह 
चुकी दे जोर फिर झत्यु के पीछे दूसरी अचस्या में रहेगी । 

इसका मुख्य विचार यही है जो कि हिन्दू धर्म का मुख्य सिद्धा- 

; माना गया हे अर्थात्‌ यह कि अच्छे कर्म करने से आने याते 
जन्प में उनका अच्छा फल मिलता है, परन्तु परमात्मा मे छीन है 

ज्ञाना, केघल सच्चे शान से, प्राप्त होता है ! “जिस प्रकार से इस 
संसार में जो छुछु परिश्रम कर के उपाजन किया जाता है उसका 
: क्षय हो जाता है उसी प्रकार से इस खंझार में यज्ञ तथा ऋच्छे 
- कर्मों द्वारा उस खंखार के लिये ज्ञो कुछ प्राप्त किया ज्ञाता है उस- 
का भी छय हो जाता है। जो कोस परमान्मा और उन सच्ची इच्छाओं 
का ज्ञान बिना प्राप्त किए ही इस संार से उठ जाते हैं वे किछी ' 
लोक मे भी सुक्ति नहीं पाते ।” ( छान्‍्दीग्य ८, १, ६ ) हु 

पुन्जेन्म का सिद्धास्त -चुददारणयक में चहुन अच्छी तरह 
तृथा पूरी तरद्द से वर्णन किया गया ई । दृम यहां पर उस उपभिषद 
का कुल साग उद्ध त करणें--- न 


। श्र ग 


| कट 
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"जिस प्रकार से कीड किसी घास के पत्ते के अन्त तक पहुच 
२ दूसरे पत्तें पर जाने के लिये अपने को बटोर के उस पर जात्ता 
हे उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को छोड कर तथा खब अज्ञान 
को दूए फर के दूसरे शरीर में जाने के लिये अपने को बोर कर 
उसमे ज्ञाती है । 

"और जिक्ष प्रकार से सोनार सोने फे किसी टुजडे फो लेकर 
उसका एक सथा और अधिक सुन्दर रूप बना देता है उसी भक्तार 
से भात्मा इस शरीर को छोड कर 'प्रौए लए अज्वान को दुर कर के 
खपने हिप्ये एक नया और -अधिक छुन्दंर रूप यनाती है | चदि पद 
रूप पितरों छा हो चाहे गन्धदों का चाहे देवों का चाहे प्रजापति 
का चाहे ब्रह्म के सदश था चाहे अन्य क्रिसी की नाई हो 

* यद्ध सब त्तो इस भजुय के ल्यि हुआ जो इच्छा रखता है । 
परस्तु ज्ञो मनुष्य कोई इच्छा नहों रखता, इच्छाओं से घुक्त तथा 
अपनी इच्छाओं में सन्तुए्र धे घा करेघल परमात्मा ही की इच्छा 
रखता है, उसको श्रात्मा और कहीं नही जाती,धट दो कर पहद्द 
प्रह्म ही में जाती है 

“और जिस प्रक्षार स खाप की केचुली किसी टीले पर छाडी 
हुई स्त पड़ी रहती है उसी प्रकाए स शरीग रद जाता है, परन्तु 

स शरीर से पृथक हुई अमर आत्मा फैघल ब्रह्म चीर फेवल 
प्रकाश दी है 7 

अथ अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को लीजिए । प्राचीन दिन्दुओो 
के ग्रम्थों में उन अशां से उच्चतम और कोई बात नहीं है जिनम 
उन लोगौ ने घड़े उत्सुक द्ोकर यह आशा और घिश्यास पभगद 
“किया है कि सब कलकी और पापों से रहित तथा शरीर से अलग 
हुई आत्मा भनन्‍्त भी परमात्मा में इस अ्रक्वार से मिल जायगी 
जैले कि प्रकाश में प्रकाश मिल जाता दे | हम यहा दृद्दारणएप्क से 
प्र भश उद्दुधृत कपते हैं-- 

'घहलजो शास्त, दूबा हुआ सनन्‍्तुए. सदनशोल और एकाग्रचित्त 
हाकर आत्मा में अपने को देखता दै चद आत्मा म॑ सब चस्तुओं 
का देखता है | पॉप उसे नदों जीतता, वही सथ पार्षों को जीत 
लेता है। पाप उसे नहीं जला सकता, चद्दी ख३ पापों को जरा 
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देता है । सच पापों, कछूंकों और सनन्‍्देद्दा से रहित होकर यह सचा 
या हो जाता हैं आग श्रह्म लोक में प्रयेश ऋरता हैं ।7 

इसी अन्तिम मुक्ति के घिद्धान्त को मसत्यु ने नविकेतस से एक 
हपनिषद के उस सन्दर कविता में वजन किया डे जी 'वूथा ! के 
साम मे प्रसिझ है | हम झय इसी उवनिषद का पक अंश, जो कि 
पवित्रता और कहपना शक्ति की एक बहुत टी सुन्दर रचना दं, 
उजत करके इस अध्याय को समाप्त ऋर गे 

नच्िकेतस के पिता ने उसे झन्‍्यू को साप दिया और उसने 
यम चेंधस्वत के निधास मसधान में प्रधश किया अर उससे सीन धर 
मांगें जिनमें से अन्तिम यह था- 

“ जब मनुष्य मर जाता हैं तो यह शा रहती द-कोई कहता है 
कि बंद हैँ ऑर कोई कद्दता | वह नहों हूं । यह में तेरे ही सुख से 
जानना चाहता हैं यही मेरा तीखरा वर हैं | " 

परन्तु सृत्यु अपने भेद प्रग८ करना नहीों चाहता, था, इसलिये 
उसने नच्चिकेतस से दुसरे दुसरे वर मांगने के छिये कद?! । 

/ पेसे पुत्रों ओर पौषो को माँग जिनकी आयु सो सी वर्ष की 
दी। गाय, दाथी, घोंडे, और सोना माँग । पृथ्वी पर ग्रड्ठत काल तक 
का निवास माँग ओर जितने वर्ष तक तेरी इच्छा दो. जीवित रद्द । . 

४ यदि तृ इसके समान और किसी घर को सोच खकता दो 
तो धनी और दीघेजीवी होने का चर मांग | दे नचिकेतस, सारी 
पृथ्वी का राज़ा हो | में तेरी सब इच्छाएं परी कर सकता है । 

& मत्युलोक में ज्ञिन जिन कामनीओं का परा होना कठिन हैं 
उनमें से जो तेरी इच्छा हो माँग » ये सुन्दर कुमारियोँ जो कि अपने 
रथ और बाजे लिए हैं, निस्सन्देह मनुष्यों को ये श्राप्त नहों होतीं। में" 
इनको तुझे देता है, इनकी सेबा का खुख माँग परवर्तु सुर से 
मरने के घिपय में मत पछ | 

नचिकेतस्‌ ने कहा-- हे मत्यु. ये खब चस्तएं केचछ कल तक 
टिकेगी, क्योंकि ये सब इन्द्रियों केबछ को नाश कर देती हैं। 
समस्त जीवन भी थोड़ा है| त्‌ अपने घोड़े और अपना नाच गाना 
अपने दी पास रख । 

धर्मात्मा जिशासु के इतने भआात्रह करने पर सृत्तु ने अन्त को 
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अपना बडा भैद प्रभद कर दिया । यह यह्दी भेद दे जो कि उपनिपदों 
का सिद्धान्त तथा हिन्दू धर्म का सिद्धान्त हैं। 

० बह बुद्धिमान जो अपनी आत्मा का ध्यान करवे' उस आदि 
ब्रह्म को जांच लेता है जिसका दशन फठित है, जिसने अन्धकार 
हूँ प्रवेश किया है, जो गुफा में छिपा है, जो गस्मीर गर्द में रहता 
है--घह निस्लन्देद सुस्त भौर दु ख को घडुत दूर छोड देता है। 

* एक नाशवान जीव जिसने यह छुना शरीर माना दै, जिसने 
डससे सब गुणा को पृथक कर दिया दे, और जो इस भ्रक्काए उस 
सूद्म आत्मा तक पहुचा हैं, प्रसन्त द्वोता है कि उसने उले पा लिया 
जो आनन्द का कारण है। दे नचिकेतस्‌ में घिश्वास करता हू 
ब्राप्म का स्थान खुला है 

पैसा फौत हैं जो आजकल भी पुरातन काल के इन शुद्ध प्रश्नों 
और पवित्र घिचारों फो पढकर अपने हृदय में नए भाषों का 
उदय न अनुभव ऋरता हो, अपनी आँखों फे सामने नया प्रकाश न 
पाता हो। अज्ञात भविष्य का रहस्थ मनुष्य की चुद्धि या विदा 
स॒ कमी प्रगद न द्वागा किन्तु प्रत्येक देशद्वितेपी द्विन्दू और विचार 
श्वान पुरुष के लिए इस रदस्प को ज्ञानने के लिये जञा पारम्भ में 

पविश्न उत्छुक और शुद्ध दशनिक भाथ से उद्योग किए गए थे 
उनमें सदा अनुराग बर्तमान रहेगा | है 
अखिद्ध जमेन लेखक ओर दाशनिक्त स्कापनहाए से ठोक 
लिया है । " प्रत्येक पद से गहरे, नघीन ओर उच्च विचार उत्पक्त 
ऐोत हैं। और सब्र में उत्हए पवि्तर और सनन्‍चे भाव घतेंमान 
है। भारतीय बायुमणडल हमें घेरे हुए है, और अनरूप आत्माओं के 
नवीन विचार भी हमारे चारों ओर है। समस्त ससार में मूछ 
पवराधों की छोड़कर किसी अन्य विद्या का अध्यपन ऐसा लाभ- 
कारी और हृदय को उच्च बनानेषाला नहीं हैं सैसा कि उपनिषदों 
। का । इसने मेरे जीघन को शान्ति दी है और यह खझत्यु के समय 
भी भुझे शान्ति देगा १० 


पहिला भाग समाप्त) 


अलासबफककीनन, 


या छ | पी ० आई कक 
कुछ बहुत हे उपयोगी खास व अपन 
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दंड़ की निराली पुस्तक । 
.. सदाराज ओऔकृष्णचन्द्र का जीवन चरित्र ! 

इस पुस्तक को पंजाब के छीडर लाला लाजपत राय की लिखी 

हूँ पुस्वक से हिन्दी में बा० केशव प्रसाद सिंद ने अछुवाद्‌ किया 
है | यह पुस्तक हिन्दी में नये ढड़ कीं है । इसमें ग्रन्थकार ने शास्त्रों 
के प्रभाणो और युक्तियों ढवारा इस च्रात को. सिद्ध कर दिया हैं कि 
श्रीक्षण कैसे राजनैतिक और नीति कुशछ खसचरित्र थें।इस 
पुस्तक में श्रीकृष्ण के जन्म से अंतपर््यन्त का पूरा पूरा द्वाल लिखा 


गया है । पुस्तक हिन्दी के पढ़े लिखे लोगों को अवश्य मेंगाना 
चआहिये | मूल्य ॥॥) 8 वह 
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दुर्गेशनान्दिनी । 
पेतिहासिक और अति रोचक उपन्यास | 
यह बंगाल के मशहर डरपन्‍्यास लेखक बावू वह्लिमचन्द्र चद्ी- 
घाध्याय लिखित पेतिहासिक उपन्यास ह ( बादू गदाधर लिंद द्वारां 
शज्भुवादित ) अल्वन्द गेचक होने का ही कारण है कि ज्ीथी बार. 
फिर छुपी है | अक्षर और कांगज्ञ दोनों उम्दः हैं । दाम दोनों 
खाण का ॥-) 


रॉ 


५ धर्म ओर विज्ञान | कर 
यह पुस्तक हिन्दी के प्रेमी श्री० राजासाहब भिज्ा की अनुमती और 
सद्दायता से प्रकाशित हुई हैं | इसको “लद्मी .” के सम्पांदक लाला 
भगवानदीन ने विछायत के मशहर लेखक मिस्टर ड्रेपर की लिखी 
एक अंग्रेजी पुस्तक # (30795 9०#प्९णा #छॉंट्वीणा बाते ६छ७९४॥०७१ 
का अजुवाद किया है। रायछ आठपेजी३८७पन्‍्ने की छुन्दर पुस्तक द्दे। 
_ यह पुस्तक नई रोशनी और विज्ञान का प्रचार करती है और इसने 
दिलायत के अंधविश्वास को दूर करने में बड़ी मदद दी दे । विपय 
(१) विज्ञान का मूल कारण (५) कृश्चियन घस्मे का सूछ, राज्यवल 
पाकर डसका सम्बन्ध (३) ईश्वर की एकता के सिद्धान्त के विषय 
का झगड़ा (७) दक्षिण में फिर से विज्ञान का प्रचार (५) आत्मा वे 
सत्घ के विषय में झगड़ा उत्पत्ति और छब का सिद्धान्त (६) इस 
डिपय का रूगड़ा कि जगत की आकृति केसी दें ( ७) पृथ्वी की 


व 
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